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पूर्व-पीठिका 


(रानी तिष्यरक्षिता” मेरा ऐतिहासिक उपन्यास है. जिसकी 
कथा अत्यन्त करुण है। ऐतिहासिक घटनाओंके अतिरिक्त इसमें 
कुछ काल्पनिक घटनाएँ भी आईं हैं, जिनकी ख॒ष्टि मनोवैज्ञानिक: 
दृष्टिकोण अपनानेके कारण हुई है; अतः विज्ञ इतिहासज्ञोंसे इस 
सम्बन्धमें क्षमा-प्रार्थी हूँ। 

महात्मा कुणालका चरित्र महान्‌ है, यदि इस रचनामसें पाठकों- 
को इसकी अलुभूत्ति हुईं, तो हमारा दृष्टिकोण सफल होगा । 

पुरुतक प्रणयनमें ऐतिहासिक सामग्रीका जो अबलम्ब लिया 
गया है, अपनी भाषा और भावनाओंमें उसे व्यक्त करने पर भी 
पूर्वबेकर्ती अन्वेषकोंके प्रति हृदयमें कृतज्लता प्रस्फुटित होनेका 
अनुभव कर रहा हूँ। 


हिन्दी-साहित्य-खुजन-परिषद | _-.सत्यदेव चतुर्वेदी 


चौक जीनपुर, उत्तर-प्रदेश 


कतिके सम्बन्धमें 


जिस समय श्रीचतुर्वेदीजीने (रानी तिध्यरज्षिता'की पाण्डुलिपि 
मुझे दी कि पढ़कर मैं इस पर दो शब्दोंमें अपनी राय दूँ। मेरी 
चारणा यही थी कि थोड़े बहुत अन्तरसे यह भी उन्हीं ऋतियोंमें 
से एक होगी, जिनकी बाज़ारमें भरमार है। दो-चार दिन अन्य 
कार्योमें व्यस्त रहनेके कारण उघर ध्यान भी न दे सका। सोचा 
यन्न-तत्र कुछ पढ़कर चतुर्वेदीजीके संतोषार्थ थोड़ा-बहुत्त लिख 
दूँगा; परन्तु जिस समय पढ़नेका श्रीगणेश किया, मुझे! अपनी 
धारणा बदलनी पड़ी । पुस्तकफे प्रूष्ठोंके बीचसे श्रीसत्यदे चजीका 
उज्ज्वल भविष्य भाँकता दिखाई पड़ा । बिना एक भी पंक्ति छोड़े- 
प्रार्म्मसे अन्त तक मैंने पुरुतक पढ़ डाली और अब निःसंकोच 
कह सकता हूँ कि अपने इस प्रयासमें ही लेखकने काफी मार्ग 
तय कर लिया है। रोचकता तथा धारा-्रवाहिताका अभाष कहीं 
भी नहीं हो पाया है। प्रारम्भ करने पर बिना समाप्तिके पुरुतक 
छोड़ी नहीं जा सकती । ऐतिहासिक कथानक ऐसा लिया गया है, 
जिस पर अनेक लेखकोंकी लेखनी चल चुकी है, परन्तु चतु्षेदीजी- 
के कवि हृदयने उसे एक ऐसी वेष-भुषामें रखनेका सफल प्रयत्न 
किया है, जो पाठककों बरबस अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेता है । 
उपन्यासमें अनेक हृदय-स्पर्शी स्थल ऐसे हैं, जो उसे सजीबता 
प्रदान कर देते हैं । 
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हाँ; चरित्र-चित्रणकी ओर लेखकने अभी पूर्ण ध्यान नहीं 
दिया है, जो खटकता हे; परन्तु विश्वास है कि भविष्यमें जब 
लेखकका ध्यान चरित्र-चित्रण पर जायगा, तो बह उसमें भी सफल 
प्रयास होगा । 

भाषा-दृष्टिसे उपन्यास सुन्दर है। भाषामें शिथिलता कहीं 
नहीं आने पायी है। यत्र-तत्र मुहाबिरोंके प्रयोगने भी इसका 
मूल्य बढ़ा दिया है । 

सभी बातोंकों ध्यानमें रखते हुए निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि पुस्तक हिन्दी-उपन्यास-साहित्यकी अच्छी पुस्तकोंमें रखी 
जा सकती है । 


“-अखिलेशचनद 


राजा श्रीकृष्ण दत्त डिग्री काल्ेज, 


प्रिंसिपल-- 
जौनपुर ॥' 


श्रीबटेश्वरनाथ उपाध्याय 
ह ण्वं 
भ्रीरामनिददोर चतुर्वेदी 
को सादर सप्रेम । 
“-सत्यदेब चतुर्षेदी 
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४हा साम्राशी | में दी हूँ !? आमात्यश्रेष्ठ बोले | 

थ्रापाध्यश्रेष्ठ | आप आए १ मेरी अब क्या सहायता कर सकेंगे !? 
चिन्तातुरा निराशा प्रकट करते हुए अग्रमद्दिषरी श्रसन्धिमिन्ना ने सोशशय्या 
पर ही पड़े-पड़े अस्फुठ वाणी में कहा । 

श्रामात्यश्रेष्कक अपने समत्न उपस्थित देख, श्रग्ममह्दिषीने उठकर 
बैठने का प्रयत्न किया, किन्तु वे उठ न सकीं। उनका शरौर सूख गया 
था, आकृति पीतबर्ण हो गयी थी, दिन-प्रतिदिन वे अस्वस्थ्य होती जा 
रही थीं। राज्यवैद्योने स्वस्थ होने में बड़ी निराशा प्रकटकी थी | उनकी 
अवस्था शषण-चुण प्रतिदिन खराब दोती जा रही थी। उनके कृश और 
शिथिलल शरीरको  समालते हुए आमात्यभ्रेष्ठ बड़े दुःखी हुए । मौन भंग 
करते हुए, श्रामात्यश्रेष्ठ बड़ी विनम्र बाणीमें बोले--“धीरज घर श्रग्म- 
महिषी | आपके स्वास्थ्यमें शीघ्र ही सुधार हो जायगा ।* 

श्रामात्यश्रेष्ठ  श्रव घीरजसे क्या होगा! अब जीवनी शक्तिका 
हवस ही चुका है, अब सब व्यथ है |? कहते हुए अ्ग्रमहिषीने बड़े कष्ठ- 
का अनुभव किया | 

महामात्यने कहा--अधिक बोलनेका प्रयत्न न करें देवि | सिषग॒- 
शिरोमणि वैद्यने मना किया है |? 

इतने दिनों तक चुप रहनेसे ही आज मुझे अपने प्राययोसे हाथ 
धोने पड़ रहे हैं, महामात्य | चिन्ता गल-गलकर भी मैंने आज तक 
कभी झुँद नहीं खोला | आपका सम्बन्ध इस राज्यसे है श्रोर इसके संचा- 
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लनसें श्रापका महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए. अब जीवनके श्रन्तिम 
क्षणोंमें ही सही अपनी व्यथाका रहस्य बता देना आवश्यक समझती 
हूँ । इस राज्यका अनिष्ट न हो, इसीलिए आपको मेरी व्ययाका और 
मेरे मरणका कारण जान लेना आवश्यक है |” इधर-उधर दृष्ठि दौड़ाकर 
अग्रमहिषीने परिचारिकाश्रोंकी ओर देखा और वैद्यप्रवरकी ओर भो। 
वे पुनः बोलीं-- 

'णकान्त चाहती हूँ, महाम्रात्य | एकान्त (? 

परिचारिकाएँ और बैद्य्ी कक्षसे बाहर चले गए । 

, विस्फारित नेन्नोंसे अ्रअ्ममहिषीने पुनः कक्ष देखा | वहाँ अकेले ही 

महामात्य मौन बैठे थे । साम्राज्ञी टूटते स्वस्में कह कर सुस्ता रही थीं | 

हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए. शआमाध्यश्रेषठने बड़ी विनम्र 
वाणीमें कद्टा--अपको क्‍या कष्ट है श्रग्ममहिषी ! श्रवश्य ही श्रेष्ठ वैद्यों 
ने आपके रोगका ठीक-ठोक निदान करनेमें सफलता नहीं प्रासकी है। 
सर हिलाते हुए थोड़ा रककर महामात्य पुनः बोले--यिदि मानसिक 
कोई गुप्त वेदना न रही होती, तो अवश्य ही अब तक आप स्वस्थ हो 
गयी होतीं ।? 

ऋसीलिए, श्रापको बुलाया गया है। आपसे सब कुछ कह देना 
चाइती हूँ महामात्य ! सब कुछ | साम्राब्यका सप्तपश्र भार आप पर है, 
आप महामात्य हैं। मेरी सारी व्यथाका रहस्य सुनें | मेरी मृध्युके पश्चात्‌ 
श्राप मेरी बातोंकों ध्यानभें रखें, साम्राज्यका जिससे अहित न हो |? 
' धीरे-चीरे सुस्ता-सुस्ताकर अ्रग्रमहिषी असन्धिमित्राने कहा | 

मैं प्रतीक्ञाकर रहा हूँ, क्रापके आदेशका साम्राज्ञी | मैं बड़ा उत्सुक 
होकर श्राज्ञा सुननेके लिएतत्पर हूँ महारानी !! महाप्तात्यने सम्मान- 
प्रदर्शित करते हुए कहा । 

श्राप जानते होंगे, काफी समयमें मेरा स्वास्थ्य गिरते-गिरते इस 
अवस्था तक पहुँचा है | क्या इसका रहस्य बता सकते हूँ कि ऐसा क्यों 
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. हुआ ९? साप्राज्ञोने कहा | 

हाँ काफी समयसे श्रीमतीजीका स्वास्थ्य गिरता आ रहा है, में 
यह तो देख रहा हूँ, किस्तु कारण नहीं जानता |! 

शओरोह | क्‍या मेरे चिम्तामें घुल-घुलकर मिट्नेका कारण नहीं 
जानते ! ओश नहीं जानते श्राप भेरे सुहदागके लुब्नेकी करण कथा ! 
झोदह | भेरे मानसिक सन्तापका श्रापकों पता नहीं ।” गश्मीर बाणीपें 
बड़ी शिथिल्लताका अनुभव करते हुए श्रग्ममहिपरीने कहा | 

श्राँखें मस्तक पर चढ़ाते हुए. मद्दामात्यने आय प्रकट करते हुए 
कहौ--दिधि | आपकी मानसिक अशान्तिका रहस्य सुननेकी मेरी 
उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मैं अवश्य सुनना चाहता हूँ वह कथा; 
जिससे आपकी दशा शोचनीय हो गयी है । 

'तो सुनो श्रामात्यश्रेष्ठ | सुनो । मेरे मानसिक समब्तापका कारण है | 
प्रियदर्शी संम्राटूका परिचारिका तिष्यरक्षितासे अनुचित सम्बन्ध |? 

महामात्य स्तब्ध रह गए। क्षणभर मोन रहकर उन्होंने कक्ठा--दिवि; 
ऐसा गठित कार्य प्रियदर्शी सम्राट नहीं कर सकते | क्‍या आप स्वस्थ्य 
चितसे ऐसा कह रही हैं। मुझे तो जान पड़ता है कि आपको भ्रम 
होगया है |? 

भ्रम नहीं आमात्यश्रेष्ठ | मैंने भी यहीं सोचा था कि सहसा इस 
बातपर कोई विश्वास नहीं करेगा | एक तो सम्राट बृद्ध हैं, दूसरे उनकी 
उज्वल कीर्ति है, अल्ला उनके इस घृणित कार्थ पर कौन विश्वासकर 
सकता है ? ऐसा कह थकानका अ्रतुभव करती हुई दौवालमें दृष्टि गड़ाए 
साप्नाज्ञी सुस्ताने लगीं । 

मौन होकर उनकी ओर महामास्य देखते रहे । 





# प्रियदर्शी ( (पियद्सी/ ) सप्लाट अशोकका नाम था देखिए बौद- 
पुस्तक ( ४० परे ) श्रीगुलाबराय एस० ए० कृत । 
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साइस एकत्र कर श्रग्रमहिषरी बोलौं--आमास्यश्रेष्ठ | सब कुछ मैंने 
अपने नेत्रोंसे देखा था। मेरे नेत्र मुझे घोला नहीं दे सकते । यह प्रमको 
बात नहीं, धटना मेरी श्रांखोंके सामनेकी है |? 

महामात्य मौन थे | साम्राज्षी ने पुनः कंद्ा--“आज तक मैंने किसीसे 
डस दिनकी और अनेक दिनोंकी घटनाओ्रोंका कथन नहीं किया है। यह 
एक बारकी घटना नहीं, अनेक बारकी है | तभी तो चिस्तामें गली जा रही 
हूँ। उसी दिनसे मेरी भूख-प्यास और नींद सब कुछ मुझसे दूर हो गयी 
है । भेरा तन सूखकर काँटा हो गया है।” असन्धिमित्नाकी ध्वनि उम्रता 
थी। थोड़ी दी देरमें वे बोलते-बोलते मूड्छित हो गयीं, वे तीव्र शोक- 
बेगसे श्राहत हो गयी थीं। अचेत होकर उन्होंने नेत्र बन्द कर लिया। 

आमात्यश्रेष्ठ चुपचाप सुनते रहे, किन्तु साम्राशीकों चेतनाहीन होते 
देख घबरा गए. | सेविकाएँ दोड़ीं, वैद्यवर आ पहुँचे । साम्राज्ञीकी चेतना 


पुनः न लौटी । 
दूसरे दिन साम्राशीकी दशा ओर खराब हो गयी । राज्य परिवारमें 


भ्री चिन्ता व्याप्त हो गयी। सम्रादके समनक्ष मद्दामात्य उपस्थित हुए। 
उन्होंने सम्नाध्को अश्रभिवादन किया । 

प्रियदर्शी सम्राद श्रशोक बोले--महामात्य [? 

लआशा समाटदेव | 

'क्या श्रग्नम्नहिषी अब स्वस्थ नहीं हो सकती ? दो वषसे वे शेगग्रस्त 
हैं, उपचार हो रहा है; किन्तु उनकी द्वालत खराब होती जा रही है। 
अब क्या होगा |? घवराकर सप्राटने नेतेमें श्रासू भरकर पूछा | 

नीचे दृष्टि किए हुए महामात्य मौन थे | 

बोलिए, श्रामास्यश्रे्ठ |? 

प्रहाराज | अ्रग्नमद्टिषी युवराज कुणालको बहुत मानती हैं। ढोई 
उनके प्रति किए गए. व्यवहारोंकों देखकर नहीं कह सकता कि वे अ्रग्न- 
महिषी श्रसन्धिमित्राके गर्भसे नहीं पैदा हुए हैं, वे स्वर्गीया अग्रमहिंषी 
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पश्मावतीके गर्भसे पैदा हुए. हैं। अ्रतः आज्ञा हो, तो इस समय उनके पास 
डण्जैयिनी अग्रमहिषीकी अध्वस्थ्यताका समाचार भेज दिया जाय |? 
अग्रमहिषी श्रसन्धिमिन्नाकी सेवामें तत्पर एक परिचारिकाने आकर 
अभिवादन किया और झाश्ञा पाकर कहा--श्रीमन्त सम्रावदेव ! साम्राशी- 
की दृष्टि घूमने लगी है | उनकी दशा बहुत खराब हो चली है ।! 
मदहामात्य और सप्रा० अशोक घबराकर अग्रमहिषीके समीप जा 
पहुँचे । अ्रग्रमहिधरीके प्राश-पखेरू उड़ गए थे | 
राज्यमवनभें शोक छा गया। सबकी आँखोंसे श्राँसू गिर रहे थे ॥ 
' डसी दिन उज्जयिनीप्रदेशके उपप्रजापति एवं युवराज--कुणाल (जो 
अपनी पत्नी कांचनमाल्ा श्रौर पुत्र॒सम्प्रतिके साथ डब्जैन रहते थे ) के 
पास यह श्रप्रिय समाचार भेजने दूत भेजा गया | 
युवराज कुणाल प्रियदर्शी सप्रा८ अशोकबदुनके पुत्र थे, जो राजमाता 
पद्मावतीके गर्भसे पैदा हुए थे | पश्चावतीके देहान्त हो जाने पर अग्रमद्दिषी 
असन्धिमित्राने पाल-पोषकर कुणालको बड़ा किया था, जिससे थे कुशाल 
पर बड़ी ममता रखती थीं | | 
युवराज कुणाल बड़े लोक-प्रिय शासक थे | वे समय निकालकर 
प्रजाके दुःख-सुखका तथा श्रधिकारियोंके कार्योंका स्वयं निरीक्षण किया 
करते थे | उजगिनी-नियासी योग्य शासक पाकर हपका अनुभव करने लगे 
थे | सारी प्रजाका प्रेम कुणाल पर था| 
युवराज बाहर गए, थे | सम्प्रतिके साथ काँचनमाला अपने प्रकोष्ठमे 
बैठी थी | वह उसकी बालक्रीड़ा में मुग्ध थी । 
राजमकनके प्रमुख द्वार पर धर्म विवद्धंन युवराजका रथ आ पहुँचा | 
अभिवादनकर प्रतिहारीने फाटक खोल दिया। युवराज रथ लेकर 
भीतर प्रविष्ट हुए. | 
रथके पोड़ोंकी टर्पे सुन कांचनमालाने प्रकोष्ठसे उद्यानमें दृष्टिपात 
किया । सम्प्रति भी उधर देखने लगा झोर युवराज कुणालको देख; 
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बोला--पितानी आ गए |? 

कांचनमाला मुस्कुरा उठी | सम्प्रति प्रसन्नतामें उछुलने लगा | रथसे 
उतर कुणाल प्रकोष्ठकी ओर चल्ले । उन्हें सामने आता देख काँचनमाला- 
की दृष्टि उनके उन्नत लल्लाट और अ्पू् सोन्दर्य पर जा पड़ी। दिन 
भरके थके होने पर भी कुणालके चेहरे पर उत्फुल्लता कलक रही थी, 
थक्कानका नाम न था। वृषभ्-स्कंध युवराज रथसे उतर तीत्रगतिसे चलकर 
प्रकोष्ठ के द्वार १२ पहुँचे । श्रंदुर बमाशणितीमें'पिताजी श्रा गए”, 'पित्ताणी 
था गए |? कहता हुआ सम्प्रति दोड़कर कुणालके पास पहुँचा | उसे गोद- 
में युवराजने उठा लिया | युवराजके पीछे-पीछे संतरी आरा रहा था । उसने 
परदा हाथसे उठाया, सम्प्रतिके साथ युवराज कछ्तमें प्रवरष्ठ हुए । सामने 
मुस्कुराती कांचन खड़ी थी | मघुरवाणीमें वह बोली--आ। गए देव |? 

“हाँ देवि शुचिस्मिते | में आ गया ।! 

“इस बार देव शीघ्र ही निरीक्षण कार्य समाप्त कर आए |! 

हाँ शुभदर्शने ! प्रजा सुखी है। बौद्ध-धमंका छद॒यसे बह स्वागत 
करती है। बौद्ध-धमंके प्रभावसे प्रजा और अधिकारियोंका हृदय पविश्र 
हो गया है। सभी सदाचरणामें स्थित हैं |? 

सम्प्रति कहता था--मैं भी पिताजीके साथ इस बार चलूँगा।? 
मुस्कुराकर कांचन बोली । 


क्यों तू भी चल्लेगा हमारे साथ सम्प्रति ९? बोले सुस्कुराकर युव- 
राज कुणाल | 


सम्प्रति चुप था, देख रहा था--कभी कांचनकी ओर तथा कभी झुब- 
राज कुणाल को | 

कांचन बोली--दिव ! बौद्ध-धंका इधर कैता प्रचार हो रहा है 
उस बष चयन, ज्यापान, रौष, यरिपु और आ्टिय आदि देशोंके बौद्ध 
विद्वान्‌ तथा तक्षशिल्ला, काश्मीर, वाराणसी, सिंहल, विदर्भ ओर कलिंग 
आदि प्रदेशोंके भारतीय भिन्लुओं ओर आगचार्योके बड़े ही प्रभावशाली 
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भाषण हुए थे। उस महासभासे प्रेरणा प्रहणकर देश-विदेशमें धर्म 
प्रचारके लिए दूत भेजे गए हैं| बौद्ध-धमकी उजन्नतिके लिए, अपने-अपने 
दृष्टिकोणंसि सभी प्रचार-कार्य कर रहे हैं। प्रियदर्शों पद्दारान सम्राट 
को यहाँका धर्म प्रधार-कार्य सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी । जब महाराजकों 
पता चल्लेगा कि इस बबर प्रान्तमें भी राजा-प्रजामें पिता-पुत्रका संबन्ध 
स्थीपित हो गया है | घर्ण राज्यमें दिंसाको स्थान नहीं मिल रहा है, प्रेम- 
के बल पर प्रजाका हृदय जीत लिया गया है, शिक्षा तथा न्यायका सम्रु- 
चित प्रबन्ध है, श्रद्धा और विश्वासके पवित्र बातावरणमें रामराज्यका 
श्रनुभव होने लगा है। ऊँच-नीचका भेदभाव मिट गया है, किसीकी 
उपेक्षा महीं की जा रही है। घार्मिक पाषश्ड मिट गए हैं, सत्य और 
शहिंसाके प्रतीक मद्नाप्राज्ञ बुद्धके पवित्र नाम--गीतम, अमिताम, महा- 
भ्रमण, सारिपुत्र, तथागत श्रौर सुगत स्मरण करते हुए सभी शअ्रार्काचा 
करते हैं कि 'दिवानां प्रियदर्शों सम्राट अ्रशोककी जय हो, घर्म-विवद्धन 
युवराज कुणालकी जय हो |!” तब महाराजकी प्रसन्नताका ठिकाना न 
रहेगा! . ' हे 

प्रतिदारीने प्रकोष्ठम कांचन और सम्प्रतिके साथ बैठे हुए युवराजको 
अभिवादन किया और हाथ जोड़कर कहा--राजनगर पाठलिपुत्रसे 
प्रियदर्शी सप्लराददेवका सन्देश लेकर एक दूत खड़ा है, वह युवराजदेवसे 
मिलना चाहता है |! 

से भेजी 

प्रतिद्दारी मस्तक्ष नवा बाहर आया | 

सन्देश-पायक युवराज और युवराज्ञीको सम्मान प्रदर्शित करते हुए 
अभिवादन किया। | 

युवराज--क्या सन्देश लाये हो तुप्र १? 

शयुवराजदेव | यह लीजिये, समाचार निवेदित है |? 

ओोजपन्न पर लिखा हुआ्ना पत्र हाथमें थामकर युवराज पढ़ने लगे। 
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उनकी श्राकृति मलिन पड़ने लगी | जमके नेत्रोंमे आँसू भर आए। 
लनकी घबराहट देखकर कांचनने पत्र ले लिया और वह पढ़ने लगी । 
पत्रमें लिखा था--“डज्जयिनोके उपप्रजापति युवराज कुणालको सप्नाट 
अशोकका आशीर्वाद | आगे विदित हो कि श्रग्रमहिषप्री अ्सन्धिमित्रा- 
का देहान्त कल्न हो गया। तुम्हारा पाथलिपुन्न आ्राना आवश्यक है |” 
काँचन भी रो पड़ी । दोनोंका रोना सुन सम्प्रति घबरा गया | ९ 

युवराज बोक्षे--प्रिये | सच पूछी तो मेरी माताका श्राज ही देहान्त 
हुआ दै | माता पद्मावतीको तो मैं मूल गया था और मुझ्के असंधिमित्रा- 
ने ही पाला था | पर हाय | मरते समय मैं वहाँ पहुँच नहीं सका; पता 
नहीं, वे मुझे कया कहती | मैंने उनकी एक विन भी सेवा नहीं की । यह 
है चणभंगुर शरीर | मैंने नहीं समा था, इस प्रकार अचानक माता 
असंधिमित्राका देहान्त हो जायगा |? 

गम्भीर युवराज कुणालको इस अशुभ संदेशने विचलित कर दिया ! 
उनके चेहरे पर शोक छा गया | 

युवराजने संदेश-वाहकसे पूछा“-माताजीके अचानक मृध्युका कारण 
कया है! 

अचानक नहीं देव | वे काफी समयसे बीमार थीं, बहुत ही दुबंल 
होकर मरी हैं [! कहते हुए संदेश-पायकने एक दूसरा पत्र देते हुए पुन; 
कहा--महाराज | यह शुप्तपत्र श्रापकों आमास्यश्रेश्ठने दिया है |? 

. आश्चर्य प्रकट करते हुए. युवराजने पत्र ले लिया और घबराहइटके. 

साथ उसे पढ़ने लगे | लिखा था-- 

युवराज कुणालके चरणोमे शआ्आमात्यभेष्ठका प्रणाम | श्रग्नमहिषीके 
मर्णुका कारण है--परिचारिकाश्रेष्ठी तिध्यरक्षिताके प्रेममें सम्राट देवका 
अत्यन्त आसक्त हो जाता । अग्रमहिषीने मरनेके पहले ही मुझे! बुलाकर 
यह सब कहा था। इसी चिम्तामें दग्ध हो-होकर उन्होंने अपना प्राण 
स्यागा किया है। श्रग्ममहिषीका स्वास्थ्य सुधारनेके लिए जितने भी प्रयत्न 
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किए, गए, वे सब निष्फल हो गए.। अग्रमहिषरीने अपना प्राण त्याग 
दिया; किस्तु सपम्नाठकी मर्यादाकों विकृत नहीं होने दिया। उनकी मृस्युके 
इस कार्णको मुझे छोड़ और कोई नहीं जानता। मैंने यह गुप्तपन्न 
आपकी सेवामें इसलिए सेज देना आवश्यक समझा, जिससे तिष्यरक्षिता- 
से आप सतक रहें । 


छठ 


्‌ 


कुछ समय बीत गए | तिध्यरक्षिताके श्रमुपम सौन्दयने भम्नाटके- 
छुृदयसे अग्रमहिषी अ्रसंधिमिन्नाकी स्ट्ृतिकों निकाल बाहर किया। सप्नाद 
अशोककी इस सप्रथ पचास वर्षके ऊपर अवस्था हो चुकी थी, किन्तु' 
अनुपम सुन्दरी परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताके उभरते हुए. यौवन, उसके 
विशाल्न विष्फारित मादक नेतषों, नितस्व तक मणिसुक्ता-लसित लद्द॒राती 
, हुईं बेशी, उसके सुन्दर सुकोमल गल्लेमें पड़ा हुआ अमूल्य हीरक हार, 
कपोक्ष और अ्रघरोंकी रक्तिम रमणीयता, ग्रोली-गोली शुजाएँ और 
हाथीके सूँड़की तरह सुन्दर ओर पुष्ट जाँघों श्रोर उस सर्वांग सुन्दरीके 
अत्यन्त श्राकषक वस्ताभूषणोंने धर्मविवद्धन जितेन्द्रिय सम्राठ श्रशोककों 
विचलित कर दिया | वे उसके रूप श्रोर यौवन पर आक्ष्ट हो गए थे' 
या यों कहा जाना श्रच्छा पड़ेगा कि उस अनुपम सुन्द्रीने सम्राठके हदय- 
को मथकर नयी जवानीकों उभार दिया था | 
परिचारिका तिष्यरक्षिताको सम्राठके बैभवकी भूख थी और सपम्राठको 
उसके श्रभूतपूर्व लावस्यसे प्रश्फुटित प्रेमकी श्रा्कांज्षा; क्‍योंकि सम्राट 
दृदयमें प्रबलवेगसे उमरी हुई वासनाकों दमन करनेमें असमर्थ थे; उनके 
हृदयमें वासमा-जनित जो योवन-ज्वरका उमरार था, उसकी एक्रमात्र 
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औषधि थी तिथ्यरक्षिता | तभी तो वे तिथ्यरक्षिता पर अपना सर्वस्व 
निछावरकर देने पर प्रस्तुत थे । राजकाजमें मन वे न लगा पाते थे | 
उनका मन, उनकी दृष्टि, तिष्यरक्षिता पर ही केन्द्रित है | अपने अन्त:- 
पुरमें ख्वण पलंग पर सम्राट पड़े हैं, सामने तिष्यरक्षिता कभी दो चरण 
शीघ्रतासे रखकर और कभी मन्दगतिसे चलकर, श्रृज्ञारिक वेशें मूपुरोंकी 
मधुर भनकार और पायजेबकी ध्वनियोंकों, श्रनुरणित करती हुईं छोँद्र- 
धश्टिकासे लसित कटिप्रदेशकों कुछ तिरल्ला किए, सम्राट्को विशेष भ्रपनी 
शोर श्राकृष्ट करते हुए अँगड़ाई लेती, चल्ली श्रा रही थी | उसके श्रदण 
कपोलों पर मधुर सोम्यता, ओठों पर मीठी मुस्कान देख और विशाल 
नेत्रोंकी विशेष चितबनसे सप्राठ अशोक उसके वक्ष॒ःस्थल्की शोर निहारते 
हुए. काम-बासनासे अस्यन्त पीड़ित हो, उठकर बैठ गए । हाथ में जल- 
पात्र ल्लेकर तिष्यरक्षिता सम्राटके समक्ष खड़ी हो गयी | सम्राठने उससे 
कहा--जल्पात्र दीपदानके पास रख दो ओर इधर आ जाश्रो |! 

तिध्यरक्षिताके ओठों पर विशेष प्रकारकी मुस्कान छा गई, उस समय 
डसने अपनी नयन प्रध्यंचासे कदाक्षका एक-एक वाण छोड़कर सम्राठको 
आहत कर दिया। जल्लपाध रखकर वह सम्राटके पास श्रा खड़ी हुईं | 
सम्राद उठकर उसे अपने बाहुपाशमें एक बार कसकर फिर बोले-दिवी [? 

तिष्यरक्षिताने कह्म--एक छुद्र दासीका इतना आदर न करें 
श्री सप्रायदेव | वह इस सम्मानकी अ्रधिकारिणी नहीं ।! 

0॒प्त दासी ! दासी नहीं हो तिष्ये | तुम भेरा प्राण हो, हृदयेश्वरी 


हो प्राशवल्लभे ! . 
एक परिचारिकाके साथ आपका यह सम्बन्ध प्रजञा-परिपदको सह्य 


ने होगा सप्रावदेव |? 

(तिष्ये |] इसकी चिन्ता न करो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें राजमद्दिषीका 
पद प्रदान करना चाहता हूँ | सारा राज्य, सारा वैभव तुम्हें सोपकर और 
स्वयं मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाना चाइता हूँ।? 
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यही तो तिष्यर्शक्षता चाहती थी, इसी लोभसे उसने अपना गोवन 
'एक बुद्धकों शौप देना चाहा था। श्रवसर समझकर उसने कहा--'यह 
कया सुन रही हूँ, सप्नावदेव | क्‍या ये स्वप्न की बाते तो नहीं हैं !! ह 

स्वप्न ! नहीं भद्ने | यह निश्चय ही होगा | पहले तुमने त्याग 
किया है, मुझे उस स्थागका मूल्य चुकाना ही है। मुझ वृद्ध पर तुमने 
अपना यौवन उत्सग कर दिया है !? 

दृष्टि नीचे किए हुए, तिष्यरज्षिता शअ्रध्यन्त प्रसन्न थी और श्रधरों 
पर मन्द-मन्द मुस्कान दिखाई पड़ रही थी | सच तो यद्द था कि सम्राठ- 
के प्रति उसके हृद्यमें कुछ भी प्रेभ न था। उसने अपना यौवन बृद्ध 
सम्रादकों इसलिए सप्रर्पित कर दिया था, जिससे राजमद्िंषी बननेकी 
आकांक्षा उसकी पूण हो । 

तिष्यरक्षितामें जितना ही बाह्य आकर्षण था, उतना ही उसका 
अन्त:करण कल्लुषित था, वह निम्नवर्गकी नारी थी | 

सम्ना5 बोले--तिष्ये ! तुम्हें मैंने कभी कुछ माँगते हुए, नहीं देखा । 
'मुम्दें जो कुछ भी आवश्यकता ही माँग लिया करो |? 

धयों तो इस समय कुछ नहीं चाहिए, किन्तु सम्नाटदेवकी यदि कुछ 
देनेकी ही कृपा है तो माँगती हूँ ।? 

आज्ञा करो भद्दे !! । 

आ्राज्ञा नहीं, प्रार्थना कहिए। मैं सपम्रावदेवसे प्रार्थना करती हूँ कि 
मुझे अपनी कृपाकी अ्रधिकारिणी समझते रहें |! बहुत ही धीमे स्वरमें 
वह बोलो | 

यह तो मैं पहले दी कह चुका हूँ तिष्यरक्षिता |! मेरा सब कुछ 
सुस्दारा है ।!... 

पहले तिष्यरक्षिता परिचारिकाश्रेष्ठी थी, किन्तु जबसे सम्राठकी उस 
पर आर्साक्त हुई, तभीसे राज-भवनमें उसका विशेष श्रादर होने छगा। 
शज-भवनके अ्रत्तिरिक्त सम्ना2 और तिष्यरक्षिताका सम्बन्ध प्रजामें भी 
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प्रसार पाने लगा | सम्नाट इस समय विष्यर्शक्षताफ़े साथ विल्लासितामें 
दूबे थे, आमाध्यश्रेषधको छोड़कर अन्य कोई राजकीय पुरुष उनसे नहीं 
मिल्न सकता था | 

कार्य-विशेषसे आमात्यश्रेष्ठ वहाँ श्रा पहुँचे । सशमख्तर प्रहरी द्वार पर 
उन्हें अभिवादनकर सतकंतासे दोनों ओर खड़े हो गए | 

थोड़ी देर पश्चात्‌ आमात्यश्रेष्ठ बोले-- अन्तःपुरके द्वार पर सूचना 
दो कि द्वार पर आमात्यश्रेष्ट पधारे हैं, जो इसी समय सम्राददेवसे मिल्लना 
चाहते हैं |? ४ 

एक सन्तरी भीतरी प्रकोष्ठके द्वार पर परिचारिकासे जाकर ब्ोल्ा-- 


। 


धसम्राय्देवकको अवगत करो कि अश्रामात्यश्रेष्ठ इसी सम्रय विशेष का्यसे 
मिल्लना चाहते हैं।? 

संतरी लौद आया और ससम्मान कहने ल्गा--श्मात्यश्रेष्ठ [ 
अप अम्तद्वार पर पधारें देव [? 

अनेक विशाल द्वारोंकी पार करते हुए श्रन्तःद्वार पर आमात्यश्रेष्ठ. 
आ पहुँचे । परिच्वारिकाओंने सम्मान प्रदर्शित करते हुए, डनकों अभि- 
बादन किया | ; 

आमात्यश्रेष्ठ बोले--सम्नाददेवसे मेरे आनेकी सूचना दो ओर कही 
कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहता हूँ ।? 

अपने भीतर प्रविष्ट होनेका संकेत करते हुए. थोड़ा रुककर परिचा- 
रिकाने श्रन्तःपुरमें प्रवेश किया और इधर द्वार पर गम्भीर मुद्रामें आमा- 
ध्यश्रेष्ठ खड़े थे । तिष्यरक्षिता सम्राटसे अलग हट गई। 

परिचारिकाने अ्रन्तःपुरसे लौदकर आमात्यभरेष्ठके समच्ष मस्तक नवा- 
कर कहा-- दिवी तिष्यरक्षिताकी श्राज्ञा है. कि इस समय सप्नाटदैवसे कोई 
भी नहीं मिल सकता |? 

अमास्यश्रेष्ठ सुनकर छुब्घ हो उठे और बोले--'देवी तिष्यरचिता! 
मत कहो | परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिता कहो |? 
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परिचारिकाने नतमर्तक होकर कहा--जो आज्ञा देव !? 

(परिचारिकाशेष्ठी आमात्यभ्रेष्ठको आज्ञा दें सकती है? मस्तक पर 
आँखें चढ़ाकर परिचारिकाकी शोर देखते हुए. श्रामात्यभ्रेष्ठ रष्ट होकर 
बोले । 

परिचारिका घबरा गई | हाथ जोड़े हुए. नतमस्तक हो बह आमात्य- 
श्रेष्के समझ मोन खड़ो थी | 


बोले आमात्यश्रेष्ठ-सप्नायदेव प्रकोषठमें हैं !? 

हाँ श्रीमन्त |? ससम्मान बोली परिचारिका | 

भरे आगमनको सूचना उन्हें मिली | 

(हाँ देव |? 

“उन्होंने बुछ कहा नहीं ९? 

“वही जो देवी ति्य ... ... भूल हो गयी देव |!” दाँतोंसे जिह्ा 
दाबकर, परिचारिका गलती पर पाश्रात्ताप करते हुए, संपलकर फिर 
बौली--'परिचारिकाश रष्ठी तिष्यरक्षिताने जो कहा श्रीमन्त |! 

श्रामात्यश्रेष्ठ क्रीषते पागल हो उठे और अपनी डँँगुलीसे रत्नजदित 
हीरक सुद्विका निकाक्ककर उन्होंने परिचारिफाकों दिया और कहा--हसे 
सप्नाव्देवके समक्ष उपस्थित करो ॥” 

परिचारिका अपने श्रन्त:पुर-प्रवेशका संकेत कर भीतर चल्ली गयी 
ओर द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए आमात्यश्रेष्ठ खड़े थे । 

सम्राट और तिष्यरक्षिता सजग हो गए ये | परिचारिकाने नतमस्तक 
होकर अ्रभिवादन किया और उस हीरक मुद्निकाको, जो विशेष प्रयोजनके 
सन्देशका परिचायक थी, सम्राटके समक्ष रख दिया। 

“यह क्‍या है देव (! तिष्यरक्षिताने पूछा । 

“आ्रमास्यभ्रेष्ठ किसी आवश्यक कार्यसे पघारे हैं। 

“उन्हें ग्राज्ञा दे, इस सप्तय वे नहीं मिल्ल सकते | 
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'ऐसा नहीं हो सकता भद्ने |? यह मुद्रिका अत्यन्त आवश्यक कायका 
प्रतीक है |? 

तिष्यरत्षिता अमात्यश्रेष्ठ पर क्रुद् हो डठी, क्योंकि वह डसी समय 
सम्राव्देवको वशामूतकर वरदान ले क्षेना चाइती थी। 

परिचारिकाकों सम्नाटने आज्ञा दी--बुल्लाश्रो आमात्यश्रेष्ठकों | 
शआपमात्यभ्रेषको सूचना देने परिचारिका लोद गयी। तिष्यरक्षितासे सम्नाट 
बोले--भद्ने | ठुम बगलके कक्षमें शीघ्र जाकर विश्राम करो । इस समय 
आपमात्यश्रेष्ठ आ रहे हैं |? 

तिष्यरक्षिता सपम्राटकों अभियादन कर दूँसरे कक्षमें चली गंयी। 
सम्राट आ्मात्यभ्रेष्ठकी प्रतीक्षा करने लगे। आमाव्यश्रेष्ठने सम्नाटके कक्षम 
प्रवेश किया और सम्मान प्रदर्शित करते हुए. अभिवादन किया। 
माणिक मरकतमय श्रासन पर बैठनेका संकेत करते हुए सप्नाथ्ने कहय-- 
कहो आमास्यश्रेष्ठ |" 

आमास्यभ्रेष्तने श्राजानुभुज, उन्नत लल्लाठ, विशालनेत्र सम्राट अशोक 
की झोर निहारा । आमाध्यश्रेष्ठछा मुखमएडल कुछ म्लान था। उन्होंने 
अपने बहुत बड़े श्रपमानका श्रतुभव किया था। जिससे वे चंचल हो डठे 
थे, उन्होंने कह्दा--सम्राटदेव |? 

सम्नाठ उनकी श्रोर देखने लगे। 

भरा अपमान परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताने किया है। एक परि- 
चारिका युके आज्ञा दे ! भोहें मस्तक पर चढ़ाकर श्रामात्यशेष्ठ बोले । 
डनकी वाणीमें कुछ तीव्रता थी और ग्लानि भी | 

सम्राद मौन ये। आमात्यभेष्ठ पुनः बोले--'मेरी इतनी श्रवस्था बीतः 
गयी, किन्तु इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं हुआ कभी | यह सहन नहीं 
हो सकता सम्रावदेव |? 

सम्राट कुछ न बोले । हि 

“बोलिए सम्राट | यदि मुझे अपमानित देखना चाहते हों, तो मैं 
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राजकायंसे अलग हो सकता हूँ, किन्तु ऐसा अपमान कदापि सहन न 
होगा |? कहते हुए आमास्यश्रेष्ठक। आत्मगौर्व जाग्त हो डठा, श्रामाध्य- 
श्रेष्ठ कुछ डचेजनामें आ गए थे । 

सम्राट मौन थे, गम्भीर थे ओर कुछ सोचने लगे थे | 

शमात्यभ्रेष्ने देखा; उनकी कठु वाणीने सप्नादकों प्रभावित कर दिया 
है श्र वे स्वयं सोचने लगे--मुझसे कुछ ज्यादती हो गयी है | मैंने स्वये 
उत्तेजनामें श्राकर सम्राददेवकी मर्यादाका ध्यान नहीं रखा | स्वयं सम्रासदेव- 
का अपसानकर वही अपराध किया है, जो तिथ्यरक्षिताने हमारे साथ 
किया था । 

आमात्यश्रेष्ठ मीन हो पश्चात्ताप करने लगे | स्षप्नादने भौन भंग किया, 
बोल्ले--ब्रुटि हो गई श्रामात्यश्रेष्ठ | क्षमा करें बृद्धवर |? 

आमस्य्रेष्ठका क्षोम दूर हो गया था, उन्होंने मस्तक नवाकर सप्नाय्से 
कहा-- मेरे वचनोंमें जो श्रापने कठ्ठताका अनुभव किया हो, उसे क्षमा 
करें देव | उत्तेजनामें श्राकर डच्ित-अ्रनुचितकी भर्यादाका ध्यान नहीं 
रद गया था। परिचारिकाश्रेष्ठी तिध्यरक्षिताकी वाणीने मेरे संगत मनको 
उद्वेलित कर दिया था, मौयशिरोमणि (? 

मुस्कुराते हुए सपम्रादने कहा--द्दीरक मुद्रिकाका संकेत तिष्यरक्षिताके. 
द्वारा अपमानित होनेके कथनका ही द्योतक है अआमात्यभ्रेष्ठ (? 

नहीं देव | कुछ दूसरा ही सम्देश निवेदन करने आया हूँ |? 

वी कहिये डसे। तिष्यरक्षिताके कथनपर विचार करूँगा |? बोले 
सम्राट । “ 
मम्बिवरने कहा--सम्राट्देबके आचरणके विरुद्ध प्रजा-परिषदने 
सप्ताद और तिष्यरत्षिताके श्रत्यघिक सम्पकके कारण प्रस्ताव उपस्थित 
किया है। प्रजा-परिषद कहती है इस अ्रवस्थामें भी एक नवशुवतीके 
प्रैममें विभोर, विषय-बासनामें श्राचूड़मग्न सम्राट को क्‍या अ्रधिकार है, 
जो वे अपनी प्रजाकों धर्म-पालनका सबंदा आदेश देते रहते हैं! वेः 
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पहले स्वयं धर्मका आचरण करें, तब औरोंको भ्रादेश दे सकते हैं |? 

मौनावलम्बनपूबक सम्राठ सुनते रहे | 

आपमास्यश्रेष्ठ फिर बोले--'प्रजा-परिषदके द्ृृदयमें सप्नाव्देवके प्रति 
जो आस्था थी, वह जाती रही | उसकी दृष्टिमें सप्रावदेवका आचरण 
दोषग्रस्त हो गया है। 

सम्नाट कुछ चिन्तित हो गए। सोचने लगे आमात्यश्रेष्ठ ठीक कहते 
हैं। मेरे आचरणमें त्रुटि अवश्य आरा गयी है। क्‍या तिष्यरज्चिताको 
अलग फिया जा सकता है! सिर हिलाते हुए. सप्राठने इढ़तासे निश्चय 
किया--नहीं | कहीं शरीरसे प्राण श्रलग हो जाने पर चेतना रह सकती 
है| तिष्यरक्षितासे श्पनेको श्रलग रखकर मैं तड़प-तड़पकर मर नाऊँगा 
किसी तरह बह मुझसे अलग नहीं की जा सकती | हमारा उसका श्रवि- 
चल प्रेम है। अ्रभी उसे राजमद्िषी बनानेका मैंने बचन दिया है | मेरे 
असंगत जीवनका आधार श्रब तिष्यरक्षिता. ही है। तिष्यरत्षितासे 
-रहित मीरस जीवन लेकर क्‍या करूँगा?--सोच रहे थे सम्नाटदेव | 

ओर प्रजा परिषदकी यह घृणा-भावना जो सप्नावदेवके प्रति 
उत्पन्न हो गयी है, वह कभी मौय सामप्राज्यके लिए अहितकर हो सकती 
' है सप्नावदेव !! कहा मंत्रिप्रवरने । 

सम्नाठ सोचते रहे--तिष्यरक्षिता, तिथ्यरक्षिता | तिष्यरक्षिता अलग 
नहीं की जा सकती | मैं इसका मोह त्यागनेमें असमर्थ हूँ । यह मेरे 
रग-रममें व्याप्त हो गई है। भला मैं इसे कैसे त्याग दूँगा ! यद्यपि तिप्य- 
रक्षिता वहाँ समक्ष नहीं थी, किन्तु उसकी मादक प्रतिमा सप्राटदेवकी 
'इष्टिमें समा गई थी। डसके अलग हो जानेकी कल्पनासे सम्राट व्याकुल' 
'हो गये | उन्हें धर्यादाका ध्यान न रहा और वे बोल उठे --'नहीं मन्म्रि- 
प्रवर | बृद्धवर |! तिष्यरक्षिताकों हमसे अलग करनेकी बात न सोचिए । 
उसका त्याग करनेमें में अपनेको सवंथा असमथ पा रहा हूँ। किसी भी 
“दशामें वह मुझसे अ्रलग नहीं को जा सकती । मेरा इृढ़ निश्चय है 
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आमास्यभ्रेष्ठ आश्रयंचकित थे, मौन थे । 

सम्राठ फिर बोले --“प्रजा-परिषदकी घृुणाका तो आप निवारणकर 
हं देंगे आमात्यश्रेष्ठ | में पागल हो जाऊँगा | ग्रेरे ऊपर कृपा कीजिए | 
मेरी दुर्बलता देखकर | आपसे कभी कोई बात छिपा नहीं रखी है मैंने ॥ 
तिध्यरक्षिताकी मुझसे अलग करनेको न कहिए । वही मेरा प्राण है, वही; 
वही जोवनाधार द्ृदयेश्वरी......। हृदय निबंल है। त्याग नहीं हो 
सकता उसका। हाँ, उसके द्वारा जो आपका अपमान हुआ है, भेरी 
ओरसे उसे सहनकर क्षमा प्रदान करें। वह आपकी महिमा नहीं ज्ञान 
सकी थी । में समझा दूँगा !? फिर बोले सम्राट | 

आामास्यभेष्ठने श्रपना अपमान विस्पृत कर दिया। वे प्रसन्न हो 
उठे, सम्राटदेवकी कोमल बाणीसे | वे दयाद्ं हो उठे बोले--तो श्राशा 
दें, सम्राटदेव |? 

हाँ, तो आप इस सम्बन्धमें श्रपना निश्चय बताये ।? सम्नाउने कहा | 

लो श्राज्ा देव !! 

अपना कर्तव्य निश्चि कीजिए | मैं तिष्यरक्षिताका त्याग नहीं कर 
सकता और प्रजा परिषदका विचार बदलना होगा। इस सम्बन्धमें 
अमात्यश्रेष्ठ [? 

अपमास्यश्रेष्ठ बोले--यदि सप्नायदेव तिथ्यरक्षिताका त्याग करनेपेँ 
असमर्थ हैं, तो उसे शीघ्र है राजमहिंषीका पद प्रदान करें | ऐसा करनेसे 
प्रजा-परिधदके भ्रमफा निवारण कर सकता हूँ। और सम्नाटके प्रति उत्पन्न 
हुईं उसको घृणा दूर हो जायगी । 

समूटका सारा छ्योमवेग दूर हो गया; वे आनन्दमें झा गए। 
बोले--श्रामास्यश्रेष् आपने वाल्यकालमें भी मुझे प्यार किया है, और 
अब भी में ग्रापकी कृपा चाहता हैँ वृद्धवर !? 

समाटकी सरल चिनीत वाणौने आमात्यश्रेष्ठो वशौभूत कर लिया। 
वे गदगदू हो गए, उनके मनकी अपमानजनित व्यथा दूर हो गयी। 

श्‌ 
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सम्नाठने परिचारिकाश्रेष्ठी तिध्यरक्षिताको पुकारा । 

बह अ्रभिवादन करती हुई समाट्के समक्ष लपस्थित हो गयी। 

सप्राटने कह्दा--'तिष्ये ! आमास्यश्रेष्ठको तुम्हारे कट्ध व्यवद्दास्से जो 
व्यथा हुईं और डनका मन दुःखी हुआ, उसके लिए क्षमा माँग लो । 
तुम्हें इन बृद्धवरकी मह्िमाका पता नहीं था, इसीलिए श्रनजानमें तुमसे 
अपराध हो गया | क्षमा माँग लो और आमात्यश्रेष्का श्राशीवाद भी / 

ज्योंददी तिष्यरक्षिता आमास्यश्रेष् के समक्ष क्षमा माँगनेके लिए, प्रस्तुत 
हुई, प्योंहों वे बोल उठे, नहीं राजमहिषी। ऐसा न करो आपने मुझे 
राजमहिषी होनेकी प्रतिष्ठासे आज्ञा प्रदानकी है। जिसमें मेरे अपमानका 
प्रश्न ही नहीं उठता |! 

“धन्य हैं श्रामात्यश्रेष्ठ | श्राप विशाल द्वृदय हैं, तभी तो मौर्यसाम्राज्य- 
का सुचार रूपस संचालन हो रहा है |! सप्ताठ बोले । 

हाँ, मंत्रिप्रवर | आपने श्रमी तिष्यरक्षिताकों श्राशीबौद नहीं 
दिया |? कहते हुए मुस्करा पड़े सम्राद | 

गदूगदू कंठसे आशीर्वादकी भड़ी लगा दी आमाक्षश्रेषने ओर 
अपनी सारी शुभकामनाएँ प्रकट कर दीं उन्होंने । 

सप्राट प्रसन्न थे, असन्न थी तिष्यरक्षिता और आमात्यश्रेष्ठ तो आनन्द 
में थे ही | 

निस्तब्धता भंग करते हुए, श्रामात्यभ्रेष् बोले--सम्राठदेव । झअब 
क्यों विल्मम्ब करते हैं, लीजिए शजमहिषी पदका द्योतक रनजदित किरीड 
अपने हाथोंसे देवी तिध्यरक्षिताकों पहना दें |? 

सप्तादने अपने हाथोंसे तिष्यरत्षिताकों राजमद्दिष्रों पदका किरीद 
पहनाया । 

अ्मात्यश्रेष्ठ, समाठ और नवसाम्राज्ञीको अभिवादन करते हुए बोल 
उठे--सम्राटकी जय हो | राजमहिघीकी जय हो |? 

सम्राट बोले--“अ्रामास्यभेष्ठ |? 
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आशा समाठदेव |! 

सामाज्य भरमें शुभविवाहोत्सवकी घोषणा हो जानी चाहिए |! 

जो आजा देव !? 

हाँ, युवराज कुशालको भी सूचना देंगे? तिष्यरक्षिताने कद्दा |? 

जो आज्ञा देवी ! कहकर सम्मानपूवक दोनोंको अ्रभिवादनकर 
शआगमात्यभ्रेष्ठ प्रकोष्के बाहर हो गए | 

तिष्यरक्षिताकों समावने हवदयसे लगा लिया | तिष्यरक्षिता बोली--- 
दिवका सच्चा अनुराग इस सेविका पर है। में उस प्रकोष्ठसे मन्त्रिप्रवर 
ओर श्रीसमूटदेवकी हुईं वात्ती सुन रही थी ।? 


छे 


डे 


प्रियदर्शी सम श्रशोक और तिथ्यरक्षिताका विवाह्दोश्तव था। 
नगरकी सड़कें सजाई जा रही थीं। सगे-सम्बन्धी ओर अधीनस्थ दूर-दूरके 
प्रमुख शज-कमचारी आरमन्तित हो गए | 

यथावसर सभी श्आमम्त्रित बड़े-बड़े सामन्‍्त, श्रेष्ठी, माण्डलीक, तथा 
सम्मानित व्यक्ति पधारने लगे | उनका स्वागतकर शाज-भवनके अतिथि 
प्रकोष्ठ उन्हें ठहराया जाने लगा | 

कलिंग देशके डपप्रजापति कुमार दशरथदेव भी झा गए | परल्तु 
अभी तक युवराज कुशालका श्रागमन नहीं हुआ | 

संदेश-पायक पत्र क्लेकर उज्जयिनी गया तो था, किन्तु युवराज वहाँसे 
दूर चल्ले गए थे। युवराजश्ी कांचममाला और युवराज-पुत्र सम्प्रति भी 
शाथ थे | ये लोग नए स्थापित श्रोषधालयका निरीक्षण करने गए थे | 

ओऔषधालयके विशाल भवनमें कितने ही रोगी पड़े थे, जिनकी 


श्द [ रानी तिष्यरक्तिता 


डचित दंगसे चिकित्सा हो रही थी । कुछ रोगी स्वस्थ्य हो रहे थे, जिन्हें 
दो-एक दिनोंमें ही घर चल्ले जानेका श्रादेश हो जायगा और कुछ नये 
सोगी चिकित्सा करानेके लहोश्यसे ओषधालयमें भर्ती होना चाहते थे। 
थोड़े ही दिनोंमं इस ओषघालयकी इतनी अधिक ख्याति हो गयी थी कि 
दृर-दूरके भी लोग आरोग्यता प्राप्त करनेके उद्द श्यसे यहाँ आने लगे | 


चिकित्सक बड़े दक्ष थे | उनका निदान और श्रोषधोपचार विल्ञक्षण 
था। बड़ेसे-बड़े रोगी भी शीघ्र श्रच्छे हो जाते थे । 


युवराज कुणाल सपत्नीक सम्प्रतिके साथ वहाँ अचानक पहुँचे थे । 
चिकित्सक महो दयने उनको अभिवादन किया और सम्मान प्रदर्शित 
करते हुए ओषधालयका निरीक्षण कराने लगे | रोगियॉमें युवराज और 
युवराज्षीके दशनसे अपार हुए छा गया। थोड़ी देरके लिए वे कराइनमा' 
भूल गए---उनकी पीड़ा दूर दो गयी । 
. युवराज्ञीगे कहा-- युबराजदेव | 

हाँ प्रिये !! बोले कुणाल । 

“इन रोगियोंकी सेवा सबसे बड़ा घम है |? 

“निःसन्देह अद्रे |? 

सच्ची सेवा तो जनताकी ओीषघालयमें ही होती है |! 

चिकित्सकसे बोले युवराज--“ओषघालयके लिए जो राजकीय सह्दा- 
यता मिलती है, यदि पर्याप्त न हो तो कुछु और बढ़ा दी जाय |! 

हाँ भ्रीमान्‌ ! दुर-दूरसे आते हुए रोगियोंकी संख्या देखते हुए यही 
कहना पड़ेगा कि कुछ कर्मचारी और बढ़ा दिए जायें श्रौर ओषधिका 
भी अधिक मात्रामें संग्रह हो । ऐसा करने पर जो राजकीय सहायता प्राप्त 
है, वद्द कम पड़ेगी ।? 

ओषधियोंके पौधे लगाए गए हैं! क्‍या वे कमी पूरी नहीं कर 

सकते !? 
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अभी उनका भी निरीक्षण कराता हूँ, श्रीयुवराजदेव | उनसे श्रभी 
कमी पूरी नहीं हो सकती, वे तो अभी रोपे गए हैं (*# 

अ्रब्छा आपका कया अनुमान है ! कितनी श्रोर वृद्धि कर दी जाय 
सहायतानें (? 

“दि डेढ़गुनी सहायता बढ़ा दी जाय तो मी किसी तरह काम चल 
सकता है, श्रीमन्त !? 

“ठीक है । सोचा जायगा |! चलिए, ओरोषधि-बृत्षोंका उद्यान देखना 
चाहता हूँ । इसके पश्चात्‌ पशुचिकित्साल्य भी देखना है |” 

युबराज जाने लगे | रोगीगण जो एकटक उन्हें और देवी कॉचन- 
पाल्नाकों देख रहे थे और समस्त रहे थे कि पृथ्वी पर कोई देवता और 
देवी स्व॒गंसे उतर श्राई है, जयजयकार करने लगे । ओऔषधालय जयजय- 
कारकी ध्वनियोंसे निनादित हो उठा। 

ठीक इसी क्षमय कुछ लोग एक जक्षे हुए. रोगीकों लिए श्रोषधालयमें 
आ पहुँचे । रोगीकी दशा शोचनीय थी--उसकी अ्राँखें, नाक और मुंह 
जल गए थे, उसे श्रसह्ष वेदना हो रही थी । 

युवराज और देवी काँचनाका हृदय उस रोगीको देखकर काँप गया | 
उस रोगीकी आकृति भयावह हो गयी थी | उसके श्रच्छे दोनेकी सम्भावना 
नहीं थी । चिकित्सक मददोदयसे बोक्षे युवराज--'क्या यह रोगी भी 
झापकी च्िकित्सासे ठीक हो जायगा १? 

(हाँ श्रीमन्‍्त ! संभावना तो ऐसी ही है, किम्तु अच्छा हो दी जायगा 
यह भी नहीं कहा जा सक्षता | 

श्राप तब किस आधार पर ऐसा कह रहे थे कि इसके अच्छे दो 

_जानेकी सम्भावना है ५ * 

# हर जगह देवताश्रोंके प्रिणने चिक्रिध्साका दो तरहका प्रबन्ध 
किया है--मनुष्यीकी चिकित्सा एवं पशुओंंकी चिकित्सा ।? देखिए-- 
5ज्शोक' श्रीभगवती प्रसाद पाँथरीकृत पू० १६.९ | 
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“हमारे पास औषधि इतनी अच्छी है कि एक बार इससे भी अ्रधिक 
खराब दशामें एक रोगी श्रा गया था, जिसकी चिकित्साकी गयी और 
बह अच्छा हो गया। डसे देखकर युवराज | कोई नहीं कह सकता था 
कि उसे फिर आँख मिल जायगी, वह अच्छा दो जायगा; किन्तु इसी 
ओषधिके प्रमावसे वह बहुत थोड़े समयपमें श्च्छा द्टी गया । 

बार्तालाप करते हुए युवराज ओषधियोंका उद्यान देखने चलते गए, 
माली सिंचाई कर रहा था। आकर उसने युवराज और युवराज्ञीके चरणों- 
में प्रणाम कर प्रसन्नताका अनुभव किया। यत्र-तन्र उद्यानका निरीक्षण 
समाप्तकर युवराज पशु-नवकित्सालय पहुँचे । वहाँ श्रमी कोई रोगी पशु 
नहीं श्राया था । वह श्रभी-श्रभी निर्मित किया गया था। प्रचार हो 
जाने पर अपना रोगी पशु-चिकित्साके लिए. जनता लावेगी | 

संध्याका समय था । युवरान उज्जैनके लिए चलन पड़े | युबराज॑ 
थोड़ी ही दूर गए थे कि डाकुश्रोंका एक दल सामने आ मांग रोक खड़ा 
हुआ | डाकुओंके अधिनायककी दृष्टि कांचनमाला पर पड़ी | उसने कह्दा- 
देखो बीरो | यह किसी युवतीको भगाए जा रहा है, इस ध्यक्तिसे इसका 
जद्घार कराना आवश्यक है | फिर युवराजकी ओर संकैत कर वह बोला-- 
इस युवतीकों तुम कहाँ भगाए जा रहे हो ! सावधान | इसे छोड़ दो, 
नहीं तो तुम्हें अपने प्राणोंसे भी हाथ धोने पड़ेंगे |” 

काँचन घबरा गयी | उसकी घबराहट युवराजसे छिपी न रही | इसी 
बीच युवराजके संरक्षकोंकी वह ढुकड़ी थ्रा पहुँची जो पीछे-पीछे चली 
आ रही थी। कुछ देर तक डाकुओोसे युद्ध हुआ, किन्तु डाकू संरक्षकों 
द्वारा बन्दी बना लिए गए | उन्हें निकटके जनपदीय बन्दीशहमें पहुँचाने- 
का आदेश देकर युवराज आगे बढ़े । 

कांचन बोली--शुवराज | अब रातका समय हो आया है, अतः 
यहीं कहीं रुककर रात बिता ली जाय, तब दुसरे दिन फिर चलना श्रारंभ 
किया जाय । मार्ग ठीक नहीं है |? 
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“प्रिये | तुम डर गयीं ।? बोले युवराज |? 

डरकी तो बात ही है, स्वामी | यदि डाकुओंका वह दल मुझे 
आपसे छीन ले गया होता, तो आप मुझे जीवित भी न पाते ॥ 

तब तुम्दारे लिए मुझे भी अधिक सम्प्रति दुःखी होता ।? मुस्कुरा 
कर बोले थुवराज । 

“ुःखकी तो बात ही है स्वामी |? 

डाकू यदि तुम्हें पकड़ ही के गए होते, तो तुप्त क्या करतीं !? 

मैं अपने प्राणोंका मोह त्यागकर एक बार तो वीरतासे उनसे 
अचश्य लड़ती और जब हार जाती तब निश्चय ही अपना प्राण त्याग 
देती | और यदि मैं आपसे यही प्रश्न करूँ कि यदि डाकू मुझे पकड़ ले 
गए होते तो आप क्या करते | इसके डत्तरमें आपका क्‍या कथन है, 
प्रणनाथ !! 

'मेरे जीवित रहते हुए ऐसा संभव ही नहीं है भद्ठे [! 

भान लें यदि ऐसा होता | तो ९? 

“न दोनेवाली बातोंकी कल्पना ही क्‍यों की जाय, प्रिये [? 

कहपना ही सही स्वाप्ती | उसका उत्तर तो आपको देना ही है ।” 

तो में भी तुम्हारे साथ डाकुश्नोंके यहाँ चला चल्वा श्रौर तुम्हारा 
साथ न छोड़ता ।” कहकर युवराज मुस्कुरा पड़े ।? 

काँचन संतुष्ट हो गयी | युवराजका रथ एक गाँवके निकट पहुँच 
गया | काँचन यहाँ झुक जाना चाहती थी। उसने सारथीसे रथ रोकनेको 
कहा और बोली--'प्राशनाथ | बस अ्रब मेश साहस आगे बढ़नेमें अस- 
मर्थ है। अत: रात थहीं बिता ली जाय |! 

रात शुक्षपत्षुकी थी | वारे भूमणडलमें चाँदनी उतर रही थी। गर्मी 
के दिन थे, रथ एक आमवासीके द्वार पर जा खड़ा हुआ | 

आमवासीके उस परिवारमें ऋंगड़ा.हो रहा था| पारिवास्पतिके एक 
लड़केने आकर पितासे अपने पितामहकी श्रतावधानीका कथन किया । 
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लड़केने कह्ा--'पिताजी; बांबाने ( पितामहने ) बह मिट्टीका बतन घोते 
समय श्रसावथधानीसे फोड़कर खच बढ़ा दिया, जिसमें वे खाया करते थे । 
अैंने सोचा था कि इसे यदि यह फूटनेसे बचा रह गया तो आपके खानेके 
लिए दूसरा बत्तन न खरीदना पड़ेगा । बाबाके बाद उसीमें आपको 
खानेकी ध्यवस्था दो जायगी; लेकिन इमारा सोचना सब व्यर्थ हो गया। 
मिट्टीका वह पात्र बाबाजीके जीवनकाल तक मी न चल्ल सका। श्रव 
बाबाजीकी लापरवाहीसे बह मिट्टीफा पुराना बतन फूट गया | श्रब बाबा 
जीके लिए दूँसरा बतन खरीदना पड़ेगा । खन्‍्च बढ़ गया न | इस बुड्ढेसे 
जान परेशान हो गयी । ब्तन घोते समय मैंने बाबानीसे कह भी दिया 
था कि यह बेत्तन फ़ूटने न पावे | 

लड़केके पिता और माताने डस अपमानित वृद्ध. को खूब डाटा 
और कद्दा-- तुमने यह बर्शन ठीकसे क्‍यों नहीं सैंभालकर धोया ! श्रब 
तुम्र किसमें खाना खाश्रोगे | तुम्हारे लिए याल्ी नहीं है । ठुमने सोचा 
था कि इसे फूटनेपर थालीमें खाना मिलेगा १? 

लड़केने कह्दा--यद्द बात नहीं पिताजी; बाबाने खर्च बढ़ा दिया। 
मैंने सोचा था, जबतक ये जिन्दा रहेंगे तवतक इनके खानेके लिए वह 
काम देशा और इनके मरनेके बाद जब आप वृद्ध होंगे ओर में घरका 
मालिक दो जाऊँगा तो इसीमें श्रापो खिलाता रहूँगा | हाँ, माताजीके 
लिए भत्ते ही दूसरा नया मिट्टीका बर्तन एक बार खरीद देता; अरब 
इसके फूट जाने पर दूसरा भी खरीदना पड़ेगा | मैं तो सोचमें पड़ गया हूँ |” 

लड़केका पिता बोला--क्या कहा ! क्‍या मुझे भी तू हमी तरह 
घरका पमाल्लिक हो जानेपर पुराने मिट्टीके बरेनमें ही खिलानेकी बात सोच 
रहा है !? ह 

हाँ पिताजी | मैं शरपकी इस परम्पराकों अवश्य चलाता रहूँगा। 
जिस प्रकार बाबाजीके साथ श्आपका व्यवहार चल रहा है, वही मेरा 
व्यवहार आप और माताजीके साथ होगा। मैं इसका ध्यान रखूँगा। 
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वृद्धोंकी थालीमें भोजन नहीं देना चाहिए और न डनका सम्मान ही 
कश्ना चाहिए । मैंने यह सब आपके द्वारा किये गये बाबाके प्रति व्यवहार- 
को देखकर सीख लिया है | लेकिन अरब क्या होगा ! बाबाने तो मिट्टीका 
बह पुराना बर्चन तो फोड़ दी डाल्ला [? 
लड़केकी बातें सुम उसका पिता घबरा गया और बह अपने अप- 
राघोंके प्रति पश्चाताप करने लगा | अ्रपना अ्रपराध रवीकार कर उसने 
शपने लड़केको हुदयसे लगा लिया और वह वृद्ध पिताके चरणों पर गिर 
कर क्षमा माँगने लगा | बृद्धने अपने पुत्रके अपराधोंको क्षमा करते हुए, 
उस हाड़केकी प्रख्तर बुद्धिकी सराहना की, जिसके संकेतसे उसने गदन्दे 
पुराने मिट्टीके बर्तननकों फोड़ा था। लड़केका पिता आज्से प्रतिज्ञा कर 
रहा था कि पिताका वह अपमान कभी न करेगा । टीक इसी सप्तय युव- 
- शाजका रथ उप गाँवमें आ पहुँचा था। 
सारथीने घोड़ा रोक दिया और उतरकर घरके स्वामीसे कह्ा--भद्र | 
में आज आपके यहां उककर रात्रि व्यतीत करना चाहता हूँ ।? 
इस परिवारके लोग पहले तो भयभीत हो गए; सोचा--डाकुश्रोंका 
दल शथ्रा गया । कैसे प्राण और घन बचेंगे, किन्तु सामने एक अनुपम 
सुन्दरीके साथ एक बच्चे श्रोर युधकको देखकर वे बोले--भाई रातमें तुप् 
कहाँसे चले श्रा रहे हो !? 
“यह सब तुम पूछुकर क्या करोगे १? बोला सारथी । 
अरे भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी-कभी डाकू लोग इधर ऐसे 
ही भ्रा जाया करते हैं। जनता डाकुओ्रोॉसे पीड़ित है |? 
किया डाकुश्रोंके दमनके लिए राज्यकी श्रोरसे कोई व्यवस्था नहीं 
है | भद्र !? बोले युवराज रथसे उत्तरकर | 
धुवराजको श्रापादमस्तक देखते हुए ग्रामवाती बीज्ञा--“नहीं मदन्त; 
राज्यकी श्रोरसे इसका इन्तज़ाम तो है, लेकिन राजकर्मचारी डाकुश्रोंसे 
'मिल्ल जाते हैं। युवराज कुणालदेव सुना है, सेष बदलकर राजकर्मचारियों 
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की जाँच तो किया करते हैं, फिर भी राजकमचारी सुधर नहीं सकते |? 
क्या कभी युवराज इधर नहीं आए, भेष बदल्लकर !? युवराज बोले | 

(चर तो युवराजका आना कभी नहीं हुआ अद्ग |? 

धतब उनके शेष बदलनेकी बातें आप कैसे जानते हैं !” युवराज बोले । 

अद्र [| उनके राज-काज देखने ओर बौद्धन्धमके प्रचारकार्यकों सुना 
है। सभी उन्हें देवता कहते हैं, ऐसा स्थायप्रिय राजा कौन होगा £ प्रिय- 
दर्शो सम्राद अशोकवर्द्धनसे भी बढ़कर युवराजदेव हैं | उनकी जगह यदि 
दूसरा कोई होता, तो आरामसे रहता, मोज डड़ाता; उसे प्रजासे क्‍या ! 
प्रजा पर जो कुछ भी बीतती, उससे कोई सरोकार न होता; लेकिन युव« 
राजदेवका यश फेल्लता जा रहा है, वे लोकप्रिय होते जा रहे हैं | प्रजाके 
कष्ट दूर करनेके लिए वे सदैव प्रयत्नवान्‌ रहते हैं | धन्य हैं युवराज, सुख , 
की गोदमें पलकर भी उन्हें प्रजाके कष्टका ज्ञान कैसे हो गया | समभमें 
नहीं ञ्राता ।! 

ञग्राप कभी युवराजसे मिलते थे भद्ग १? 

“नहीं श्रीमन्‍्त | इतना सौभाग्य नहीं है भेरा कि उनसे मिल्ल पाऊँ। 
सबसे बड़ा विध्न तो उनसे मिलनेमें करमंचारी ही डाल देते हैं। वहाँ तक:- 
कौन पहुँच सकता है १ युवराज जो ठहरे |? 

ग्रामवासीको युवराजसे बातें करनेमें श्रानन्द आ रहा था। उसके 
प्रति अपने सम्बन्धमें बातें सुनकर युवराज भी प्रसन्न थे | युवराजने पूछा 
--भद्र | श्रापने कमी युवराजसे मिलमेका प्रयत्न किया ?? 

“नहीं भीमन्‍्त | जब उनसे मिलनेमें अड़चने बहुत हैं. तब कैसे 
मिलता १? 

'मित्नना चाहते हैं (? 


क्यों नहीं | यदि देवतुल्य युवराज से मिल पाता तो ज़रूर मिलता' 
ओर पहले तो मैं राजकर्मचारियोंके बारेमें ही उनसे निवेदन करता और' 
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तब इधर डाकुओं द्वारा जो श्रशान्ति-अराजकता फैली है, इस सम्बन्धमें 
भी बातें करता ।! 

“किन्तु अद्र | झाप उनसे मिलनेकी कठिनाइयोंका श्रयुभव करके ही 
नहीं मिलना चाहते | श्रेष्ठ पुरुषोंका उत्साह कार्यकी कठिनाइयोंका स्मरण 
करके ही नहीं भंग हो जाता | कठिनाइयाँ तो मा प्रशस्त करती हैं मद्र !? 

'हाँ श्रीमन्‍्त ठीक कहते हैं |! 

तो श्राप मिलेंगे उनसे ।! 

हाँ, हाँ | श्रवश्य मिलूंगा अवश्य |? 

हमारे साथ हो लें, मैं उन्हें आपको मिला दूँगा। कोई कठिनाई 
नहीं होगी | कठिनाइयाँ हमारे समक्ष हस बातकी जाँच करने उपस्थित हो 
जाती हैं कि दमारे ह्ृदयमें हमारी कामना कितनी दृढ़ है | जिनकी अभि- 
लाषा प्रबल होती है उनको कठिनाइयाँ प्रेरणा प्रदान करती हैं | 


कया आपभी युवराजदेवसे मिलने चलेंगे भीमन्त ? 

मैं बहीं रहता ही हूँ भद्द |? 

ग्रामबासी घबरा गया । सोचा उसने 'राजकमचारियोंकी श्रमायास भेरे 
मुँहसे निन्‍न्दा निकल भआ्राई । यदि यह कोई श्रेष्ठ राजक्मचारी है, तो 
अवश्य मेरे कथन पर अप्रसन्न हो गया होगा |? उसमे राजकर्मचारियोंके 
सम्बन्ध जो बातें कद दी थीं, उसका बह सुधार करना चाहता था, किन्तु 
अब बह असंग समाप्त हो चुका था। हाथसे फेंका गया ढेल्ला कैसे वापस 
आता ! एक बार डसने सोचा-फिरसे राजकर्मचारियोंके संबंधमें वार्ता कर 
ली जाय |? जिसमें वह श्रव उनकी प्रशंसा अवश्य कर देगा; किन्तु फिर 
सोचा इतनी देस्से इस मदर पुरुषसे बातें हो रही हैं। कहीं एक ही बात 
बार-बार दुु्दरानेसे यह श्रौर भी श्रप्र॒तन्न न हो उठे | खैर जो कुछ हुआा 
सो हुआ; श्रव तो उसका कोई सुधार न होगा। 

बह प्रकट होकर फिर बोला>-श्रीमन्त | यदि क्षमा करें, तो मैं 
आपका परिचय आपके ही द्वारा जानना चाहता हूँ |” 
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(परिचय मिल जायगा भद्द | श्रभो तो मैं रात्रिमें यहाँ रुक रहा हूँ |” 

'किलतु श्रीमानजी; आपका परिचय जान क्षेनेके लिए हृदथमें बड़ी 
प्रबल्ल जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है। भीमानजी कौतूहल शान्त करें |” 

भें तो आपलोगोंका सेवक हूँ । आपलोगोंकी सेवाके लिए ही मेरी 
प्रियदर्शी सम्राट श्रशोकवरद्धन द्वारा नियुक्ति हुई है । 

'ठीक है श्रीमानजी; यह परिचय श्रपूण है | ऋ्षमा करेंगे |! एक बार 
आमवासीने फिर बड़ी ही सावघानीसे युवराज श्रौर युवराशीकी श्रोर 
देखा | सोचा उसने-“कहीं युवराजदेव ही तो नहीं श्रा गए हैं । यह व्यक्ति 
भी देवताकी तरह दिखाई पड़ रहा है श्रोर बात-बीतसे भी व्यवहारमें मुदुल 
स्वभाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ, किन्त युधराज यहाँ कैसे आरा जायेंगे | 
इस वर्याक्तकी समूठ द्वारा नियुक्ति हुईं है, श्रतः स्वयं युवराजदेव भी तो 
हो सकते हैं। श्रव्य शबकमंचारियोंकी नियुक्ति तो र्वर्य थ्ुवराजदेवके ही 
दहाथोंमें है; अतः यह व्यक्ति अवश्य युवराज ही है ।? 

उसकी जिज्ञासा और तीज हुई, तीज़तर हुई। हाथ जीड़कर मस्तक 
झुका उसने पूछा--भीमन्त; क्‍या आप रुवयं थुवराजदेव ही तो नहीं हैं (! 

युवराज मुरूकरा उठे और मौन हो गए, | 

बोलिए श्रीसनन्‍त !? 

“अद्र | आपकी कल्पना ठीक है |? ह 

वह व्यक्ति दौड़कर युवराजके चरणों पर गिर पड़ा और बौला-- 
“श्रीमन्त धमविवरद्धन युवराजदेवकी जय हो ॥! 

क्या युवराजदेवके साथ थुवराज्षी भी पधारी हैं; महाराज !” उसने 
कआऋँचनाकी ओर संकेत किया |? 

सारयीने परिचय दिया--हाँ भद्र | युवराज्षी ही हैं और ये युवराज- 
पुन्न सम्प्रति हैं । 

ग्रामवासियोंमें हप छा गया । वे युवराज श्ौर युवराज्ञीकी जय बोलने 
लगे। सारे गाँवमें समाचार - फैल गया | सबलोग दशनाथ एकत्र होने 
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लगे | सबलोग मिलकर युवराजके आ्राकस्मिक आगमनमें हण मना-मनाकर 
उनकी सेवामें तत्पर द्वोी गए. | झ्रमवासियोके क्रिया-कलापसे थुवशज बड़े 
प्रभावित हुए । रात्रि चहल-पहलमें व्यतीत हो गयी । 

प्रातःकाल होनेपर युवराज डज्जैन लोग्नेके लिए तत्पर द्ो गए ।' 
गाँवके लोग उन्‍हें विदा करनेके उद्दे श्यसे आ पहुँचे | 

युवराज एक आदमीसे बोले--रथ तैयार हो गया है भद्र | अब हम 
किस मार्गसे जायेँ। में श्राश्वासन देकर कहता हूँ कि इस प्रदेशमें श्रव 
डाकुओंका भय न रह जायग्रा। श्रापलोगोेने कभी भी ग्राकर श्रपनी 
पीड़ा हमारे पास तक नहीं पहुँचाई । खेर, देखा जायगा |? 

युवराजकोी चलनेके लिए तत्पर देख एक आदमी बोला--'शुवराज- 
देव यदि इस मार्गसे जायें तो सुविधा होगी आगे चलकर यह कश्बी सड़क 
राणमार्गमें मिल जायगी |” 

दूसरा श्रादमी बोला--वह मार्ग ठीक नहीं है, हे इस मार्गसे जानेमें 
छुविधा होगी |! 

पहले आदमीने सोचा मेर! बतलाया मार्ग गलत होना चाहता है,, 
इसने आगे बढ़कर प्रतिबाद किया-- वाह; यह मार्ग केसे ठीक होगा (? 

दूसरा--तब कया वह ठीक होगा |? 

पहला---शुवराज उस मार्गसे न जायैँगे |? 

वूसरा--तब क्‍या डस मार्गसे जाँयेंगे १? 

दोनो व्यक्तियोंमें कद्दा-सुनी होने लगी | गाँवके श्रन्य लोग और 
युवराज मौन होकर सुनने-देखने लगे श्रौर सोच रहे थे--किस मार्गसे 
चल! जाय | मार्ग दोनों ही हमें गन्तब्य स्थान पर पहुँचा देंगे। दोनों ही 
व्यक्ति श्रद्धापूबंक मार्ग बतानेमें तत्यर हैं । युवराज किसीके भी प्रेमको 
डुकराना नहीं चाहते थे । 

देवी कांचनाने मुस्कराकर युवराजसे कछहा--देव किस मार्गसे चलेंगे !”' 

युवराज बोले--प्रिये | अभी इसका निणय स्वयं हो जाता है? 
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पहला आदमी अपनी घोती लपेय्ते हुए कुछ क्रुढ होकर बोला--'मैं 
कहता हूँ, युवराज इसी मार्गसे जायेंगे |? 

दूसरा--मिं कहता हूँ, युवराज इसी मार्गसे न जायेंगे, उस मार्गसे 
जायेंगे |? 

क्या, इस मार्गसे युवशज डब्जैन न पहुँचेंगे ।! पहला श्रादमी बोला । 

थही तो मेरा भी प्रश्न है, क्या इस मागसे जाने वाला उज्जैन न 
महुँचेंगा ।! दूसरा उसे घूरते हुए बोला | 

पहला--यह और वह दोनों मार्ग उज्जैन पहुँनंगे, लेकिन मैंने 
युवराजसे पहल्ते कह दिया था और यह मांग ज्यादा सुविधाजनक है |! 

वूसरा--ओऔर इस मार्गमें कौन-सी कठिनाई सामने श्रा रही है १? 
मुस्कुराकर कांचन बोली-- जान पड़ता है झ्ञाज फिर यहीं रहना पड़ेगा |? 
युवराज बोले-- देखो; दोनों प्रेमपूर्वक मार्ग बता रहे हैं किसको ठुकराया 
जाय | मैं अपनी ओरसे दोनोंका सम्मान करूँगा। जब तक ये लोग एक 
मत होकर मार्ग न बता देंगे, तब तक तो झुकना ही पड़ेगा ।? पहला 
आदमी बोला--'भत्ते ही वह मार्ग ठीक हो, सब सुविधा हो लेकिन 
तुम्हारे बताए मार्गसे युवराज नहीं जायँगे | 

“इमसे युवराजसे कौन शन्रुता है, जो मेरी बात युवराज न मानेंगे [? 

और मुझसे शत्रुता है !? 

अच्छा; शन्रुताका यहाँ कुछ प्रश्न नहीं है। इसका निर्णय रवय॑ 
युवराजदेव ही कर लेंगे । मानते दो मेरी बात १? 

टीक है। मानता हैँ ।? 

दोनों युवराजसे हाथ जोड़कर बड़े दी विनम्र भावसे बोले--आप 
किस मार्गसे जाना अच्छा समभते हैं युवराजदेव !? 

“अप्रप लोग जिस मागको निश्चित कर कहेँगे। एक साथ दोनों मार्ग 
-से में ला नहीं सकता। मैं तो आप दोनोंकी भ्रद्धासे प्रभावित हूँ भद्र !? 

सब लोग हँस पड़े | सब लोगोंने कद्दा तुम दोनों ही मूर्ख हो । 
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अरे चाहे जिस मार्गसे युवराज जा सकते हैं। मार्ग दोनों ही अच्छे हैं| 
तब एकमत होकर तुम ल्ोगोंको श्रपना-अपना इृठ छोड़ देना चाहिए |? 
पहलेने कहा--थुवराज चाहे जिस मागसे जायें, लेकिन मुझे इस बातकी 
परेशानी है कि गह आदमी हारा सही कहने पर भी विरोध करता है। 
हमें दुःख इस बातका है |? 

सब लोगोंने कहय--'श्रच्छा भाई तुम्हारे बतलाए मार्गसे ही युवराज 
ज्ञागँगं | बस अब ठीक है न ? 

दूसरा आदमी हार नहीं सकता था, किस्तु द्वासना चाहता था सोचा-- 
५ञ्रब बहुत हो गया | युवराज हृम्त लोगोंकी बातोंमें अबतक उलमे रहे । 
सब्र लोग उसका ( पहल्ले श्रादमोका ) सम्रथन भी कर रहे हैं, अरब मान 
ख्ैना चाहिए |! 

प्रक4 होकर वह बोला--अच्छा युवरान अरब डसी सागसे चले 
आये |! 

युवराज हँसकर बोले--इस बार इस मार्गसे जा रहा हूँ, अब फिर 
कभी आने पर उस मागसे भी चला जाऊूँगा।! काँचन सदह्दित सब लोग 
डँस पड़े | गाँववालोंने कहा युवराज ओर युवराज्ञीकी जय | युवराज-पुत्रकी 
जय ? सबसे विदा क्ेकर युवराज उज्जैनके लिए चल पड़े । 


शक 


| 


उज्जैन पहुँचने पर युवराजकों मस्तक नवाकर परिचारक बोला-- 
थुवशज देवकी जय, युवराज्ञीकी जय; शुवराज-पुत्रकी जय | युवराजदेव | 
राजनगर पाठलीपुत्रसे एक संदेश-पायक आया है, जब युवराजदेव यहासे 
चज्ते गये तभीसे वह भी श्रा पहुँचा है ।” 
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*संदेशपायक | पाथ्लीपुत्रसे ९? 

हाँ देव !? 

म्ैज्ञों उसे ।? 

संदेशकने युवरान और युवराश्ञीको श्रभिवादन कर पत्र जनके समक्ष 
बढ़ा दिया । 

क्या है ?? बोले सुबराज । 

संदेशपायक खड़ा हो गया। युवराज पन्न पढ़ेने लगें | पत्र पढ़कर 
वे बोले--लो प्रिये | तुप पाटल्लीपुत्र चल्ना चाहती थीं | श्रव तो चल्लना 
ही होगा ।? 

कांचनकी उत्सुकता बढ़ी, वह बोली--पत्रमें क्या लिखा है !? 

“पत्र, पत्र ही नहीं है, यह निर्मन्र ण-पत्र है प्रिये |? 

“कैसा स्वामी !? 

यही कि सप्नावदेवका यह वैवाहिक निमन्त्रण-पत्र है।? 

पस्तक पर भौहें चढ़ाकर काँचन बोली--सिम्राठका विवाह !! 

हाँ प्रिये !! 

“किससे !? है 

परिचा रिकाशेष्ठी तिष्यरक्षितासें |! ' 

थआ्रप हँसी तो नहों कर रहे हैं युवराजदेव | कया सचमुच सप्नाद इस। 
अवस्थामें विवाद कर रहे हैं ओर वह भी परिचारिकाके साथ |? 

(इसमें आश्रय नहीं करना चाहिये प्रिये |? 

(तो इस उत्सवमें निश्चय दी हम लोगोंकों सम्मिलित दोना चाहिए ।?' 

€ाँ प्रिये | शीघ्र दी चल्लूं गा |? 

“इस घुभ् विवाहसे युवराजदेव ! मुझे अनिष्दकी आशंका हो 
रही है ' 

छेसा ने सोचो प्रिये |? 

नहों युवराजदेव | इस श्रवस्थामें सम्राठका विवाह करना दम-सब, 
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लोगोंके लिए हितकर नहीं हो सकता | विवाह करके सम्राट अपने स्वतंत्र 
विचारोंकी स्क्षा करनेमें असम हो जायगँगें। परिचारिका तिष्परक्षिताने 
सम्ताटकों अपने वशमें करके अपनी सम्तानकों ही यौवराज्यपद पर श्रमि- 
पिक्त करा आपकी पदच्युत करा दे तो ! उस समय समूाद डचित-अनु- 
चितका निर्णय करके भी उचित पर आचरण न कर सकेंगे | यह सप्ताठकी 
ही बात नहीं है, ऐसा होता रहा है |? बोली कांचना । 

श्र यदि तुम्हारी कल्पनाके विपरीति बातें हुई तो ९? 

ध्यह भी हो सकता है, किन्तु श्रधिकांश हमारी कल्पना ही धथ्त 
होती देखी गयी है, स्वामिन ! 

हो सकता है देवि | किन्तु पहले तो में भविष्यका कहपना ही नहीं 
करना चाहता श्रौर यदि तुम्हारी कल्पना सत्य भी हुई, तो मैं इस क्षणभंगुर 
थुवराजपदकी ही बात नहीं करता, प्राणोंका भी पिताकी सन्तुष्टिके लिए, 
उत्सर्ग कर सकता हूँ भद्दे | में नवजननी तिथ्यरक्षिताको पाकर माता 
असन्धिभिन्नाके वियोगसेभूत मातृविद्दीनताकी डदाली भूलकर प्रसक्षताका 
अनुभव किए बिमा न रहूँगा। प्रिये [? बोले युवराज कुणाल | 

'ज्षमा करें युवराजदेव !! कॉचनाने कद्दा । 

'उदासीनताका परित्यागकर देवि | राजनगर पा ठिलपुत्र चलनेकी 
शीघ्र तैयारी करो | समय थोड़ा रह गया है |? 

दूसरे दिन प्रातःकाल युवराज पुत्र एवं पत्नी सद्दित सशश्ष अश्वा- 
रोहियोंके साथ चल पड़े | जब वे नगरके निकट आर पहुँचे, तब एक परि- 
चारक द्वारा उन्होंने आगरमनकी सूचना भेंजी । समाचार पाते ही समूायने 
महाभण्डागाशघिक्त एवं महाबलाधिकृतको अ्रगवानीके हेतु भेजा । 

युवराज और युवराज्ञीकों सम्मान प्रदर्शितकर वे लोग सादर इन्हेँ 
लिया ले गए.। आज राजनगर विशेष शोमासंकुलित जान पड़ रद्दा था | 
नगरकी साजसजा देखते हुए, थुवराज चले श्रा रहे थे। वे भव्य राज्य- 
प्रासादके अतिथि प्रकोष्ठ. ठहराए गए। कलिंगप्रदेशके डपप्रजापति 

डे 
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कुमार दशरथदेव युवराज कुणालसे आकर गल्ते लगी और उन्‍होंने देवी 
काँचनाको प्रणाम किया तथा कुमार सम्प्रतिको गोदमें उठा लिया। आज 
अमेक वर्षोके पश्चात्‌ दोनोंके मिलनमें स्नेह उमड़ पड़ रहा था। दशरथ- 
देवसे मिलकर युवराज सम्राटकों अभिवादन करने उन्हें, कांचना और 
सम्प्तिकों साथ लेकर चल पड़े | 

प्रमुख द्वार पर इन लोगोंको देखकर परिचारिकाने अ्मिवादन किया | 

युवराज बोले--'मेरे श्रागमनकी सूचना -सम्राटदेबकों दो |! 

मस्तक नवाकर प्रतिद्वारी चला गया और सम्राटकों सम्मान प्रदर्शित 
कर बोला--प्रमुख द्वार पर दशरथदेवके साथ थुधराजदेव कुणाल, देवी 
युवराज्ञी तथा युवराजकुमार सम्प्रति उपस्थित हैं। ये सब श्रीसमूटदेवके 
दशनार्थी हैं ।? 

थ्राने दो उन्हें |? प्रसन्नता प्रकड करते हुए बोल्ले समा | 

जो श्राज्ञा ? कहकर प्रतिद्दारी द्वार पर श्राया और विनमृतासे 
बोला--युवराजदेव चलिए भ्रोसमूददेव आपकी प्रतीक्षा कर रहें हैं |? 

सबोने सप्ाटकों अभिवादन किया। सप्ताट प्रसन्न थे, _न लोगोंको 
छुदयसे लगाकर बोले -- कैसे थे तुम लोग |? 

'हमलोग आनन्दपूर्वंक थे पिताजी |? 

(उज्जैनका क्या समाचार है | राज-का्य सुचारुरूपसे तो चल रहा 
है ?? बोले समूठ । 

हाँ पिताजी | वहाँ सुख शान्ति है ।! 

पाजकीय ओपषधघालयोंका क्या समाचार है! और बोद्धर्मका प्रभाव 
कैसा है (? 

“श्रौषधालयोंमें चिकित्सक बड़ी तत्यरतासे कार्य कर रहे हैं, दूर-दूरके 
रोगी श्रा-भ्राकर आरोग्यता प्राप्त कर रहे हैं, झोषधियोंके वृद्ध रोपे जा रहे 
हैं। मैं स्वयं श्रौषधालयोंका निरीक्षण करने गया था और उधर दो दिन 
' लग गए | इसीसे यहाँ आ्ानेमें विलम्ब हुश्र! पिताजी ] दयाकुताके कारण 
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बीद्धध्मके प्रति जनता बड़ो श्राश्या शखती और श्रादरसे उसे ग्रहण करती 
जा रही है |? युवराजने नतमस्तक होकर उत्तर दिया | 

परार्गकी थकानसे युवराज पौड़ित हैं, इन्हें ले जाओ आराम दो 
दशरथ |! कहते हुए सम्रादने शम्प्रतिकों गोदमें उठा लिया। सम्राटको 
श्रभिवादनकर सब ल्लींट पड़े । 

'प्रमुख द्वार पर मद्दामात्य उपस्थित हैं। श्रीस्माटदेव [? परिचारक 
बोला | 

थग्राने दो |? 

शजो शाशा देव !? 

आकर आमात्यश्रे ने अभिवादन किया | 

आमात्यभ्र 8 |? बोले समूद | 

अ्ाज्ञा देव |? 

धप्रहापरिचारकसे बोलिए, कि वह युवराज कुणाल श्र युवराज्ञी 
कांचनाकोी उवित परिचर्याका प्रत्नम्ध कर दें। इन लोगोंको कोई कष्ट न 
होने पावे |? 

जो श्राशा सम्ाटदेव ।! कहकर आमात्यभरोष्ठ युवराणसे मिलने चले 
गए | 

दूसरे दिन प्रातःकालते ही तम्राटके विवाहकी तैयारी हो रह थी | 
साशा नगर स्वर्गकी भाँति सुशोमित हो उठा | स्थान-स्थान पर मंगलवाद 
बज रहे थे। सारी प्रजा दृपमें निमग्न थी। राजनगरके बड़े-बड़े लोग 
आमन्त्रित थे | नगाड़े बन रहे थे | विवाहमंडपके प्रवेश द्वार पर युवराज 
कुणाल स्वये सबके स्वागताथ खड़े थे | 

प्रमुष लोगों, सभी विद्वानों ओर पुरोद्धितकों उपस्थितिमें समृठ श्रौर 
तिष्यरक्षिताका विवराहकार्य सम्पन्न हुआ । लोगोंके जयजयकारसे दिशाएँ 
अतिथ्वनित हो उठीं | सभी कह डठे--सम्राटकी जय | सामूज्ञीकी जय |! 

उपस्थित बड़ेसे बड़े व्यक्तियोंके मुखसे समाटके साथ अपना जयधोष 
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सुनकर तिष्यरक्षिताके दृषंका ठिकाना न था| श्राज डसके मनकी एक 
बहुत बड़ी साथ पूरी हो चुकी थी। आजसे वह परिचारिकासे ऊपर उठकर 
राजमहिषों है। वह समाठके हृदयकी, सारे साम्राज्ययो अधिप्ठान्रो है। 
सबके सब राज्यक्र्मंचारी उसकी क्ृपाकी शआआाक़ाक्षा रखेंगे। सब उसके 
संकेतों पर चलेंगे। 

उघर सप्ताट भी प्रसक्ष थे। सौन्दर्य-प्रतिमा तिष्यरक्षिताकों पाकर । 
विवाह हो जाने पर श्रत्र प्रजा-परिषदका उनके श्राचरण पश सन्देह करने 
का सम्ाठकों भय नहीं है। श्रव तिथ्यरक्षिताका विशेष सम्पक जो प्रजा- 
परिषदके हृृदयमें समटके प्रति श्रद्धाके स्थान पर घृणाक्ा कारण बन रहा 
था, वह सब दूर हो गया था | 

युवराज कुगणालने पहले समाटके तस्पश्चात्‌ राजमहिधीके चरणोंक्ा 
स्पश किया | सम्राठने पूछा--सब कार्य समाप्त ही गया कुणाल !? 

“हाँ पिताजी | सब कार्य समात्त हो गया | अतिथि लोग अपने- श्र पने 
स्थान पर पधारे |! कहा कुणालने । 

युवराजके अलौकिक सौन्दर्य पर दिष्यरक्षिताकी दृष्टि पड़ी, वह मुग्ध 
हो गयी । उनके गठित दृष्ट-पुष्ठ शरीर ओर मशणिमुक्तालसित शजकीय 
वच्ाभूषण, मधुर मुस्कान, अ्रत्यन्त शाल्ीनता ओर प्रभावशाली व्यक्तित्वने 
तिष्यरक्षिताकों विचलित कर दिया। उसने सोबा--'जिस प्रकार एक 
दरिद्रकों राज्यकी प्रार्काज्षा होती है, वैपेहीो यौवनको उन्मादकारिणी 
अवस्था योवनकी भ्रोर सुन्दरताकी श्रपेत्ञा रखती है। मेरे हृदयमें राज- 
महिषी होनेका लोभ था, योवनका तिरस्कारकर उसकी ग्राप्ति हुईं; किन्तु 
यौवन और राज्य ! राज्यसे योवनकी तृष्णा-वासना कहाँ शान्त हो सकती 
है ?” बह पश्चाक्ताप कर उठी | 

श्राज तिध्यरक्षिताकी दृष्टिमं यौवनकी मादकताका प्रश्न प्रमुख था, 
राज्यका महत्व कप; प्राय: नहींके बराबर था। संसारकी सुन्दरियाँ बिना 
राजमहिषी पद प्राप्त किए सुखी हैं, क्योंकि उनके योवनको माँग उनके 
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सप्वयरक पति द्वारा पूर्ण हो जाती है और राजमहिंषी होकर भी वह वृद्ध 
समूटसे तृत्त हो सरनेमें निराश है। विष्यरक्षिता दुःखी हो उठी, उसने 
शज्यके लोभसे अपने जोवनग, साथ खिल्लवाड़ कर डाला ? भ्रब वह जोवन 
भर तड़पती रद्द जायगी | उसे सुख श्र शान्ति कहाँ मिल सकती है ! 

पहुता-पछुताकर मोन थी, दुःखी थी; नवयुबती उन्मादिनी तरंगाकुल 
तरंगिणीकी भाँति तिष्यरक्षिगा | विज्लुब्ध थो | 

गुवरान |!! बोलो तिध्यरत्तिता | 

हाँ, माता राजपहियी |? झुका दिया मस्तक युवशज कुणालने कौर 
सम्मान प्रदशित करते हुए श्रमृतमय शब्दोंमे बोले कुणाल। जिस 
प्रकार शान्त स्थिर बायुमें पंख्ा चलाकर गति पैदा कर दी जाती है, पैसे 
ही कुणाल्की वाणीने तिष्यरक्षिताकी दृष्टिकी श्रांदोलित कर दिया | 
जलके नेत्ोमें अनेक भाव-चित्र खिंचने लगे। कुणालकी सौन्दयभयी 
प्रतिमाने उसके हृदयमें इल्लचल पैदा ऋर दो, बह अपनेको खो बैठी । 

(ुप उप्जैनसि आने पर मुझपे नहीं मिल्ले | श्रतः मेरा उलाइना 
स्वीकार करो, यदि मुझमें श्रप्नसन्न नहीं हो तो ।! 

कही माता; झापस न मिल्ल सकनेका कारण अग्रश्षता, नहीं दे । 
में इतना अधिक व्यस्त था कि श्रवकाश न मिल्न सका, इसके लिए छषा 
चाइता हूँ राजमद्विपीं | श्र तो जननी | आप मेरी माता है; अ्रतः मेरा 
भी भार श्रापको ही बहन करना है; मैं मिश्विन्त हो गया |” कहते हुए 
कुणालने मस्तक नवा दिया | 

युवराज अपने प्रकोष्ठमें आज्ञा से चले गए श्रोर उनकी ओर निहार- 
कर तिष्यरच्िताने उनको प्रतिमा दृद्यमें रब ली । 

उन्मादिनी विष्यराक्षिताक्षी दशा अकथनीय थी, वासनाजनित श्रत्तृप् 
वध्याकुलताकी आ्रँचमें उसका द्वदय दग्च होने लगा। 


ध््ी 


| 


युवराज कुणालके रूपका असवपानकर कामपोड़िता राज॑महिषी 
विष्यरक्षिता सम्राट अशोकवर्डनकी अ्रेकशायिनी उस कक्षम्में पड़ी थी; 
जो श्रत्यन्त कान्तियुक्त मशिमय सोपानों एवं स्वण॒के वातायनोसि सुशोमित 
था, स्फट्किमणिसे निर्मित फर्श जिसमें यत्र-तत्र हाथीदाँत शगें थे, 
मोती, बच्र, प्रवाल, मणि, स्वर्ण एवं रजतसे बने हुए, स्तम्भ जगमंगा रहे 
थे, फर्श मूल्यवान्‌ विछौनोंसे वेष्ठित थी, और फरशंके ऊपर स्फटिक- 
मणिकी बनी हुई रत्नोंसे विभूषित पत्ुँगके लिए. एक वेदी बनी थी। 
पल्ैंगके ऊपर सुन्दर मालाश्रोंसे युक्त चाँदोके श्वेत छुन्नके नीचे तिष्य- 
रक्षिता पड़ी थी | दीपकके प्रकाशमें उसकी शोभा ह्विगुणित हो उठी थी । 
सम्राट अशोक क्रौड़ाके पश्चात्‌ पड़े सो रहे थे, किन्तु राजमहिषरों तिष्य- 
रक्षिता क्रीड़ासे निवृत्त होकर भी युवराज कुणालकी रूप माघुरीका स्मरण 
कर थोड़ा श्रासव्‌ पीकर अस्त-व्यस्त श्रवस्थामें पड़ी तड़ए रद्दी थी, उसके 
बस्र खिसक गए थे, वह इधरसे उचर करवट बदल-बदलकर भी शान्ति 
नहीं पा रही थी। ये सभी सुखकी अ्र्गाणत वस्तुएं उसे फीकी लग रही 
थीं। वह ध्यथित थी, उसके नेत्रोंमें नींद नहीं थी । वह धीरेसे एकबार 
उठी और युवराजकों मूलनेके ल्लिए फिर थोड़ा-सा उसने ग्रासब लिया, 
किन्तु झसवकी मादकता फिर भरी युवराजके स्मरणुकी मादक्तापर श्रपना 
प्रभाव न जमा सकी । वह रातभर युवराजको स्मरण करती हुई जागतो 
रही । उसके नयनोंमें युवराज कुणालकी सोरदय-अ्रतिमा, प्राणोमें मधुर 
कल्पना, वक्षःस्थल्लमें सिलननकी प्रबल उत्कप्ठा और अंग-झंगमें काम- 
वासनाकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अन्तःपुरका दास-विल्लास 
उसे दुःखदायी हो गया था | 

इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए । 
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स्वणुछुत्रके नीचे माशिकमरकतप्य सिदहासनपर विशालनेन्न, उन्नत- 
: ललाट, श्राजानुश्ल्‍॒ज॒ सम्राट अशोक बैठे थे, शीशपर मणियुक्त किरीट 
सुशोभित था, सामने सामन्‍्त, सभासद, मंत्रोगण विराजमान्‌ थे, उसी 
सप्रय युबराज झाए और सप्राठको अभिवादन करके आसन पर बैठ गए |. 
सम्राट बीले--' कुणाल ! थ्रा गए तुम !! 

हाँ पिताबी; श्रव उज्जैन जानेकी श्रनुमति लेने आया हूँ |? 

धोच रहा हूँ कुणाल; बौद्धमदहालभा तक सके जाओ |! 

जो झाशा पिताजी !? 

अभ्रामात्यश्रेष्ठ |? बोले सम्राट | 

हाँ सम्रायदेव |! 

बौद्धमहासभाके सम्बन्धमें क्‍या प्रबन्ध हो रहा है !? 

“जी श्रीसमूाटदेव | कश्मीर, गांधार, महिसामण्डल (दक्षिणी मैसूरो, 
यवन (यूनानी प्रदेश), श्रपरन्तका ( पैठानिकोंका निवास स्थान ), हिमालय 
प्रदेश, महाराष्ट्र, बनवासी ( उत्तरी कनारा ), सुवर्णभूमि ( बंगराल्न ) 
ओर लंका प्रदेशमें गए घमंगप्रचारकोंको सूचना दे' दी गयी है कि श्री 
समाददेवके संरक्षण एवं मोगालिपुत्त तिस्स ( उपगुप्त ) की श्रध्यक्षतामें 
बोडधमकी तीसरी सहासभाकी श्रायोजना की जा रहा है; समय पर 
अप लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम सफल्न बनाएँ |! 


(विदेशमें धमप्रचारके लिए इस बार विशेष रूपसे विचार करना 
होगा श्रामात्यश्रेष्ट !! बोले सम्राट | 

“उचित ही होगा श्रीमान्‌ [? आमास्यश्रेष्ठने कद्दा | 

राज-समभासे सम्राट उठकर चले गए। सभी समासद भी अपने निवास- 
स्थानको पधारे । 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ दोपहरका सप्तय था, समाद अ्रन्त:पुरमें राज- 


# दे खिए अशोक! श्रीमगवतीप्रसाद पाँयरीक्षत प० २०२ । 
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मद्दिषी तिध्यरक्षिताके साथ बैठे थे और डसकी सुन्दरतामें आनन्द ले 
रहे थे, उसी तम्य द्वारपर परिचारिकाने अपने प्रवेशका संकेत किया । 

राजमहिषीसे समूट अलग हट गए. | परिचारिकाने अभिवादन किया 
ओर समाठकों सूचित किया कि द्वार पर आमात्यश्रेष्ठ खड़े हैं ।? 

“उन्हें भेजो !! समाठने आशा दी। 

प्रतिहारिणीने अभिवादन किया श्रौर बह बाहर छार पर आ गयी | 

श्रामात्यश्रेष्ठ आकर समाटकों अभिवादन कर खड़े हो गए | 

'मैंने असमयमें आकर श्रीमानजीकों कष्ट दिया; हसके लिए देव 
क्षमा करेंगे।? आमात्यने कहा । 

आपका आगमन अकारण नहीं हो सकता दवृद्धवर | बोलिए क्‍या 
समाचार लाए ९? मुस्कुराकर सम्ाटने कहा । 

“ही बौद्ध-महासमभासे सम्बन्धित सन्देश लाया हूँ समाठदेव !? 

कल्न ही तो बोद्धमहासमाका अधिवेशन है, श्रामास्यभेष्ठ | सब 
प्रबन्ध हो गया (? 

हाँ श्रीमान्‌ | सब हो गया | श्रामन्त्रित ल्लोग श्रा रहे हैं । श्रमतक 
लगभग दो सह बौद्ध परित्राजक डपस्थित हो चुके हैं 

'प्रहेद्ध और संघमिन्राका रुमाचार मिला [? 

हाँ समाददेव | मैंने स्वागतार्थ युवराज कुणालको भेज दिया है। 
उनके आगमनकी सूचना मुझे अभी-अ्रभी एक परिचारक द्वारा प्रात हुई है । 

प्रहासभामें आमन्त्रित ल्लोगोंको कोई कष्ट मे होने पाए। ध्यान 
रखिएगा | 

जो आज्ञा देव |? 

अ्माध्यश्रें ने सम्माटकों अभिवादनकर प्रत्यावर्तन किया और इचर- 
जघर जाकर महासभाकों व्यवस्थामें वे तल्लीन हो गए | 

सप्ताठ बीले--'तिथ्ये [? 

आजा सप्ताटदेव !? कहती हुई तिष्यरक्षिता उपस्थित हुईं | 
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बद्ध-धर्मके इस अ्रधिवेशनमें यदि सफल्नता मिली, तो अब विदेश 
'में भी इसका प्रचार होने लगेगा । 

तिष्यर क्षिताकों बौद्ध-घर्मका यह सब बखेड़ा प्रिय नहीं लगता था 
किन्तु फिर भी वह सम्राटका इसके प्रति अनुराग देखकर उपेक्षा न कर 
सकी । दिखावदी प्रेप दिखाकर वह बोली--यह सब धप्ताददेवके प्रयत्न- 
का फल है | 

0ुम्दारे प्रेमके कारण मेरे चित्तमें शान्ति है भद्ने |! अब में तुमसे 
-बल पाकर घमकायमें पूरा समय दूँगा ।! 

राजमद्दिषी लिक्ष हो गयी। बह यह सुनना नहीं चाहती थी । 

बोलो प्रिये; ठीक है न !? 

श्री सम्रायदेवषका कथन उचित जान पड़ता है। ऐसा ही होना 
चाहिए |! 

'ऋल तुम्हें भी काषायवसत्र धारण करके मदासभामें चलना है |” 

जि ॥ मौन थी राजमहिषी । 

भद्रों | तुम्हारे सुन्दर शरीर पर यह बस्तर बड़ा भव्य जान पड़ेगा |? 

तिध्यरक्षिता मुस्कुरा पड़ी। उसके भुस्कराहट्से सम्नाठ कामाइत हो 
गये | उन्होंने अपनी शुजाओंमें राजमहिषीकों पकड़ लिया | तिरछी दृष्टि 
किये तिष्यरक्षिता भूमिकी श्रोर देखती रही । 

दिखना भद्रे; समा-मण्डपमें कहीं ऐसी मुस्कराहदकी मुद्रामें न हो 
जाना |! 

नहीं तो कितने ही लोग विचलित हो जायेंगे ! यही न सम्नाददेव 
कहना चाहते हैं !? कहा तिष्यरज्िताने | 

“वाहे और कोई भत्ते ही विचल्ित म हो, किन्तु में तो घेय नहीं 
'रख सकता प्रिये |? 

यह तो इमारे ऊपर भ्रीसम्रावदे वकी महती क्रपाका ही लक्षण है ।? 

इसका श्रैय तुम्हींकों है प्रिये | तुमने हमारे लिये महान्‌ स्याग किया 


प० [ रानी तिध्यरक्षिता 


है | राज्य तो तुच्छ॒ वस्तु है, तुमने राज्यके लोभसे मुझे नहीं अपनाया 
है, बल्कि मैं तो तुम्हारी इसमें बड़ो उदारता देखता हूँ ।? 

ध्प्नाटदेव महान हैं। उनके मुंहसे छोटो बातें नहीं निकल सकतीं ।? 

इसी प्रकार आन+्दमें वह दम्पति छूबा था १ प्रतिहारिणीने आानेका 
संकेत कर कक्ष प्रवेश किया और अभिवादन कर खड़ी हो गयी । 

बोल; क्‍या संदेश लाई है !? समादने पूछा । 

“प्रमुख द्वार पर सम्राट कुमार महेन्द्र ओर सप्ताट कुमारी संघमित्र/ 
उपस्थित हैं, वे श्रीमानका दर्शन करना चाहते हैं ।? 

“थाने दो !? सम्नाठ बोले । 

सम्राठ प्रसन्न हो गये। पुत्र और पुच्रीसे मिले बहुत दिन बीत गए 
थ्रे | ये लोग वियाहमें उपस्थित न हो सकेथे। सम्नाठकों महेन्द्र श्रौर 
संघमिन्रा सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए अभिवादन करना ही चाहते थेः 
कि सम्तादने उठकर उन्हें छुृदयसे लगा लिया। हर्पतिरेकर्म सप्ताटके नेत्र 
जलसे परिपूर्ण हो गए। बहुत दिनोंके पश्चात्‌ सम्राठकी दोनों सम्तानें 
उन्हें नथन-बिषय हुईं थीं। थोड़ी देर मौन होकर सम्राट बोले--'तुम लोग' 
अाननन्‍दसे थे न ! 

'हाँ पितानी |? दोनोंने कहा | 

तिष्यरक्षिता डन दोनोंके समक्तु उपस्थित हुईं | उसे दोनोंने श्रभि- 
बादन किया। डन दोनों काष्रायवस्रधारों समराठको प्रिय सन्तानोंको 
देखकर तिष्यरक्षिता मुग्ध हो गई। दोनों स्वभावत; सुन्दर थे, नेत्रोंमें 
विशेष प्रकारके श्राकर्षण थे श्रौर डन दोनोंके आचरणसे पविन्ता श्राभा- 
सित हो रही थी । दोनोंके व्यक्तित्व मदह्यान्‌ थे। तिष्यरक्षिता बड़ो प्रभा- 
वित हुईं उनसे | वह बड़ा विनम्‌ बाणोमें बोली--प्रियवर महेन्द्र | औरु 
बेटी संधम्तित्रा | क्‍या तुम्हे निर्मंत्रण नहीं मिल्ला (? 

'मिल्ला माता राजमद्दिषी | किन्तु विवाहकी तिथि समाप्त हो जानेके, 
पश्चात्‌ ।! 
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मैने सोचा तुम लोग हमारे ऊपर श्रप्रसन्न होनेफे कारण ही डस 
विवाह-समाराहमें नहीं सम्मिलित द्वो सके |! 

पाता इसमें श्रप्रतन्नताका कोई कारण नहीं | हम लोगोंको आ्रापकी 
आवश्यकता थी पाता | मातृ-वियोग जनित डदासीनता दहृप्तारां अब 
दुश हो गयी | हम ल्लोगोंको तो श्रब आपका दी भरोसा है | हम लोगोंका 
ही नहीं, श्रव तो पूरे राज-परिवारका सम्पूण मार आप पर ही आ पड़ा 
जमनी !? बोले कुमार महेन्द्र | 

तिध्यरक्षिता गम्भीर मुद्रामें मौन होकर सुनती रही । कुमार महेरद्व- 
की बातोंका उसपर प्रभाव तत्काल्ञ पड़ा । उसमें कुछ श्रात्मीयताके भाव 
स्फुरित द्वो श्राएं | उसने महेन्द्रको दृदयसे लगा लिया और पवित्न श्रन्तः 
करण संघमिन्नाका हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लिया | संधमिन्नाकी 
पीठ पर हाश्र फेरते हुए राजमहिषीने कहा--'बेटी | यात्ाकी थकानसे 
तुम थक गयी होंगी । चलो स्नान करो । शरीरमें कुछ स्फूर्ति आ जायगी |. 

प्रतिहारिणीने पुनः प्रवेश किया श्रौर श्रभिवादन कर सप्राटसे कहा: 
-- द्वार पर युवराज कुणाल खड़े हैं देव |? 

परैजो !! सम्राद बोले | 

युवराजको प्रवेशकी सूचना देने वह बाहर चली गयी। युबराज 
भीतर प्रविष्ट हुए.। उन्होंने राजमहिषी ओर सम्राटकों श्रभिवादन किया | 

तिष्यरक्षिता बोली-- युवराज [? 

'हाँ माताजी !? 

'क्रुमार महेन्द्रको लिया जाकर स्नानादिका प्रबन्ध कर दो। बेटी 
संघमित्राकी ध्यवस्था में यहीं कर दे रही हूँ।' 

'जो श्राज्ञा माताजी |! 

तिष्यर क्षिता युवराजकों देखते ही विचलित हो जाया करती थी,. 
उसके छुदयमें बासना थी, पाप था। कुणालके छद॒यमें भ्रद्धा थी, 
पबित्रता थी | 
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समर दकुमारी संघमित्रागे कहा--'माता श्रमी मैं भाभी कांचनमाल।से 
नहीं मिल सकी हूँ, श्रतः उनसे जा रही हूँ मिलूँंगी और यह उन्हींको कष्ट 
दूँगी । मैं फिः अवकाश लेकर झापकी सेवामें उपृब्यित हो जाऊँगी ।' 
तिष्यरक्षिताने आग्रह नहीं किया | उन सोने सम्राट श्रोर राजमहिधी- 
को अभिवादन किया और कक्षके भाहर चलता आरम्भ किया। तिष्य- 
रक्चिताने द्वार तक उन सबोको पहुँचाया | 
ध्छ 


६ 


राज-भवनसे दूर एक विशाल मैदानमें बौद्धमह्ासभाफे अ्रधिवेशनकी 
व्यवस्था की गयी थी । सारा मण्डप खूब सज्ञा दिया गया था। स्थान- 
स्थान पर पतिहारीगण नियुक्त कर दिए गए थे | सभामण्डपके वेश द्वार 
पर मद्दाप्रतिहार खड़े हकर आगत्‌ विद्वानों एवं भिन्ुझ्नोंका स्वागत्‌ कर 
डचित स्थान पर बैठा रहे थे । इस प्रकार महास्भार्म सम्मिलित होनेके 
लिए बाहरसे आए हुए. परखाज्कों, श्राचार्यों, विद्वानों एवं भिल्लुभ्रोंकों 
यथास्थान बैठा दिया गया | सब शान्तचित्तसे बैठे थे | चयन, ज्यापान, 
योरिपु, रौष, ग्राप्ट्रीय श्रादि देशोंसे विदेशी योग्य बौद्ध विद्वान्‌ तथा तक्षु- 
शिला, वाराणसी, उज्जैन, काश्मीर, तिंहल, विदर्भ और कलिंग आ्रदिके 
भारतीय बौद्ध विद्वान्‌ उपस्थित थे | 

मोगालिपुत्त तिस्स ( उपशुप्त ) समापतिके आ्रापन पर बैठे थे | उनके 
'पाश्वमें परिव्राजकाचाय भिक्तुओरेष्ठ महात्मा यश विराजपान्‌ थे | 

सम्राट अशोक, राजपहिषी तिष्यरक्षिता एवं युवराज कुशाल श्रमी 
तक सभामण्डपमे न पधारे थे | अनकी प्रतीक्षा हो रही थी | 

कुछ समय पश्चात्‌ एक सुन्दर रथ पर आरूढ़ हुए युवराज कुणाल 
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ओर राजमहिषी तिध्यरक्षिताके साथ काषावसत्र घारणुकर प्रियदर्शी सप्नाठ 
श्रशोकवर्द्धन्‌ू सभामण्डपके प्रमुखद्वार पर आ पहुँचे । 

महाप्रतिद्ारने कुककर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें अ्भिवादन 
किया | श्रामात्य्रे छने सप्नाठके निकट पहुँचकर उमका स्वागत्‌ किया श्रोर 
सादर उन्हें लाकर स्वणसिंह्ासन पर बैठा दिया | उनके पाश्व॑में युवराज 
और राजमद्दिषी तिष्यरक्षिता भी बेठ गयीं । सारा सभामए्डप कापायवस्त्र- 
घारी बौद्ध॑से देदीप्यमान्‌ हो उठा | सप्राटके हृदयमें हु छा गया | 

सभाका कार्यक्रम आरमस्म ही गया। विद्वानोंके भाषण एक दूसरेके 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हो गए | बौद्धपर्मके प्रसरणके लिए, सभी विद्वानोंने श्रपना- 
अपना दृष्टिकोण उपस्थित किया। अपने सिंहासनसे सबसे पीछे सम्राट उठ 
खड़े हुए. श्रौर बोले--“आगत्‌ विद्वानों | आ्रापलोगोंने बौद्धकी उच्नततिके. 
लिए जो दूर-दूरसे कष्ट उठाकर पदापण किया और अपने अमूल्य उप- 
देशोसे सबको लाभान्वित किया है, मैं अत्यन्त श्राभारी हूँ | विगतकालके 
राजाओंकी कामना थी कि घर्मके साथ उन्नति करें, किन्तु धर्मकी उन्नति 
न हो सकी | किस प्रकार धर्गकी यथेष्ट उन्नति हो | किस प्रकार लोगोंको 
धर्मके साथ उच्च बनाऊँ | इस पर मैंने विचार क्रिया है में घर्म-संदेशों 
अथवा अनुशासनोंको प्रकाशित कराऊझूँगा एवं धर्म-विधान अथवा धमकी 
शिक्षा दूँगा । धर्मकी शिक्षा सुनकर लोग उसपर आचरण करेंगे। इसः 
प्रकार घर्णके साथ उनका स्तरोन्नयन होगा | मेरे पुरुष जो हकारों मनुष्योके: 
ऊपर शासनके लिए नियुक्त हँ--धर्म-प्रचार करेंगे, रण्जुकको भी, जो सो 
महसर प्राणियोंके ऊपर शासनके लिए नियुक्त हैं, थे भी धर्मकी शिक्षा 
लोगंमें मिलकर देंगे। इसके लिए. मैं धर्म-स्तंभ, धर्ममदाम्ात्र स्थापित 
करूँगा तथा शिलालेख लिख़ाऊँगा। इस प्रफार मैं घर्भके प्रचार हेतु, 
१--धर्मानुशासन, धर्मलिपि, धर्म-स्तंभ, २--घर्मविधान और ३--घर्म- 
मह्यामात्र आदि डपायोंसे काम लूगा।! 

'इनमेंसे घमममदहामात्रोंका धर्म-प्रचारमें प्रमुख काये होगा | सम्प्रदाय- 
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गत विभिन्नता दूर करनेका प्रयत्न किया जायगा; क्योंकि इससे विघ्न डप- 
स्थित होता है। घर्ममहामात्रोंमे घर्मकी देखभाल, धर्मकी वृद्धि और धर्म 
पर आचरण करनेवाले के सुख एवं ह्ितके लिए. विशेष प्रग्त्नशील होना 
है | इसके अतिरिक्त सबमझ्लके लिए. हमारे राजकर्मबारियोंको विशेष 
ध्यान देना होगा |? 

“अआआमात्यश्रो छ ।! कहा सम्नावने । 

धआज्ञा सपम्राव्देव !? कहते हुए आमात्यभ्रोष्ठ उ० खड़े हुए | 

सावजनिक हिंतके लिए रेशु-रुक्ष प्रान्तर पर पेड़ लगवाना, फल्न- 
फूलोंके बृच्त रोपना, कूएँ खुदवाना, धर्मशालाएँ बनवाना, पशुओश्रों एवं 
मनुष्योंके लिए. ओषघालयोंका निर्माण कराना आदि लोकोपकारी कार्यों 
की ध्यवस्था शीघ्र करनी है ।* 

जो आशा सम्राटदेव |? 

धर्म महामात्रोंके द्वारा ब्राह्मणों, एहस्थियों, असहायों और बृद्धोंके 
सुखके लिए कार्य भार सौंपा जाता है, वे बौद्धधर्मकी श्रलौ|७किक-सा्व- 
लोौकिक कल्याण-भावनाका प्रचारकर उसके विस्तारके लिए, प्रयस्‍्नशील 
होंगे | प्र्येक पाँचवें वर्ष युक्त, रज्जुक और पादेशिक सर्वत्र मेरे विजित 
राज्यमें राज्यकायंके अतिरिक्त धमं-प्रचारके लिए दौरा करें | धर्म प्रचार- 
का कल्याणमय काय सीमान्त प्रदेशोंमें भी उत्ती लगनसे होना चाहिए । 
सीमान्त प्रदेशके अन्तगत यचन, कम्बोज, गांधार तथा अ्रपरंताके श्रभ्य 
प्रदेश, राष्ट्रिद, पैठानिक, नामाक या नाभपंतिमें भी धर्म - प्रचारकां 
कार्य हम लोगोंका प्रमुग्त कत्तेब्य है |? 

उपत्यित लोगोंने ताली बजाकर दृष व्यक्त किया। इस मंगलमय 
'कायके लिए प्राणियों संयम और अ्रद्विंसा श्रावश्यक्र है। मनुष्योके 
अतिरिक्त पशुश्रोंके भी स्वास्थ्य, वृद्धि, रज्गञण और मरणु-पाषणुका कार्य 
होना चाहिए | कोई पशु यज्ञ भ्रथवा होमके लिए. न मारा जाय | इसमारे 
राज्यके श्रन्तगंत तोता, मैना, अरुण हंस, बनहंत, नन्‍्दोमुख सारस 
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( ब्रक ) जलुका ( चमगीदड़ ) चींटी, मछुलियाँ विदर्भी (विशेष मछली) 
संकुत्रमच्छ, कछु श्रा, कपाठ-शब्यका प्राशशश, बारह॒सिंहा, ओोकपिंडा, 
बतक, श्वेत बतक और पालतू बतक एवं अन्य चतुष्पद जो न किसी 
काममें श्राते हैं और न खाए, जाते हैं, हनका मारना वर्जित किया जाता 
है | बकरी, मेषी, शूकरी, जो नव प्रसूता है या जो दूँध देती है, न मारी 
जायेँ तथा इनके बच्चे जो छुः मह्दीनेसे कमर हैं, वे भी न मारे जायेँ। 
मुर्गोंके मारनेकी अनुज्ञा नहीं है| जिस भूसेमें जीव हों, वह फूंका न जाय । 
बिना प्रयोजन तथा प्राणियोंकी हिंसाके कारण जंगल बजल्लाये न बाये। 
जोबका पोषण जीवसे न होना चाहिये। तीन ख़ातुर्मारों तथा तिष्य 
( पौध महीना ) पूर्णिमाके दिवस मछली न तो मारी जा सकती है श्रोर 
न बेची जा सकती है। ऐसा तीन दिनों तक होगा; अर्थात्‌ प्रथम पक्षुके 
१४ वें, १५ वे दिन और दूसरे पक्षफे पहले दिन तथा अन्य डपवासके 
'दिनोंमें भी इस श्राज्ञाका पान्नन करना होगा | इन्हीं अवसरों पर हाथि- 
योके जंगल और केवट मोगस्तेयोंमें श्रन्य प्रकारके पश्लु न मारे जायेँ। 
अत्येक पक्षके श्राठवें, चौदहवें, परद्रहरवें तिथिपर एबं तिष्य एवं पुनवंसु 
दिवसके अवसर पर बैल्ञों पर गरम लोहेका दाग न लगाया जाय भेड़ों, 
बकरों शूक्रों एवं श्रन्य दागे जानेवाले जानवरोंको ऐसे अबसरों पर दागा 
न जाय ।? 

(हमें यह सब धर्गके काय श्रपने राष्य तक ही नहीं सीमित करना है; 
किम्तु विदेश--चोड़, पाएड्य, सत्युपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णाके राज्यों एवं 
श्रन्तियोकस, यवन, कम्मोज, राष्ट्र, पैठानिक झ्रान्श्र नाभाति, मग, तरमय, - 
अलिकसुन्दर एवं अश्टिगोनसके यवत गण्योंम्ें तथा अंतिकोयस, सीरिया, 
मिश्र, मैसीडोनिया, इपीरस, कैरीन, चीन एवं ब्रह्मा श्रादि देशमें 
भी धर्म-प्रचारकर विश्वमें घर्मकी पताका फहरानेका प्रयत्न करना है ।! 

“सर्व-भूतानां अ्रक्गञति च समचेरां च, संयम्‌ व, मोदवं च!के श्रनु- 
सार विश्व बन्धुत्वके निकट आना है |! 
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अचाय मोगालीपुत्त तिश्स !? सम्राटने कहा | 

हाँ सम्राय्देव [? उत्तर मिला 

'प्रगवान्‌का धर्म कितना महान है !? 

भगवानके धर्मके चौरासी हजार खण्ड हैँ देव [? 

अच्छा, मैं प्रत्येकके अर्थ एक एक विहार अपंण कहूँगा। मेरे 
अधीनस्थ यहाँ जितने राजा उपस्थित हैं, उन्हें विहार बनवानेका श्रादेश 
दिया जा रहा है |? 

आआपात्यश्रे 8 |! 

आज्ञा सम्राटदे व, |! 

पाव्लीपुश्रमँ एक 'शशोकाराम” नामक विहार बनवानेका प्रबन्ध 
करें । इस समय घर्मके प्रचाराथ मेरे ह्ृदयमें जो कामनाएँ हैं, जो योजना 
है, वह सब करनेके लिए, अधिक समयकी श्रपेज्ञा रखता है| समय थोड़ा 
है, अतः इस सम्बन्ध श्रामात्यश्रेष्ठ मुझसे फिर मिल्लें और वर्ताल्ाप कर 
लें। यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्र समझता हूँ कि.घर्मानुराग, लगन, 
आपस्मसंयम और महान्‌ उत्साहके बिना किसी महान उद्दे श्यकी पूर्ति नहीं" 
होती । धर्म-महात्माओ्ोंकी नियुक्ति आमात्यभ्रष्ठ अपनेशी हार्थोमे लें |? 

मस्तक क्ुकाकर श्रामात्यभ्रष्ठ बोले--जो अ्राज्ञा सपम्रायदेव |! 

सम्राठने महाबलाधिकृतकी श्रोर दृष्टिकी, वे खड़े हो गए और मस्तक. 
'नवाकर बोले-«“भआाज्ञा देव [? 

धर्म-प्रचारके कार्यमें जितने मनुष्योंकी आवश्यकता हो, श्रामात्यश्रेष्ठ. 
की इच्छानुसार प्रतन्ध करें |? 

शीश झ्ुकाकर महाबल्लाधघिकृत न समर्थन किया । 

'कोषाध्यक्षु ) और मद्राभाण्डागाराधिक्ृत !? संबेत करते हुए बोले 
प्रियदर्शी सम्राट । 

दोनों नत-भाल मुद्रामें खड़े होगण ओर श्राज्ञाकी प्रतीक्षा करने लगे |- 

सम्राट बोले-- भ्रामात्यश्र को जितने द्वव्यकी आवश्यकता धर्मप्रचा-- 
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रा हो, दें। जितनी आवश्यक वस्तुश्नोंकी इन्हें ज़रूरत हो, तुसत 
प्रबन्ध करें | 

जो आज्ञा सम्नाटदेव |? कहते हुए वे लोग बैठ गए | 

धर्मप्रचार-कार्यकी योजनाके संबंधमें विचार-विमशके लिए. श्रामात्य- 
श्रेष्ठ | मैं आपको अ्रामन्त्रित करता हूँ, भूलेंगे नहीं | 

आमाल्यश्र घने सम्मान प्रदर्शित करते हुए सप्र्थन किया | 

बौद्धमहासभा विसर्जित हुईं | सब लोग यथास्थान चले गए। 

युवराण कुणाल, राजमद्दिषरी तिथ्यरक्षिता ओर सम्जाट अशोक फिर 
एकहदी रथपर बैठ रानमवनकी झोर चल्ष पड़े | 

मार्गमें तिष्यशक्षिता बोलौ*-*सभामएडपमें भीड़के एकही प्रकारके 
वस्त्र धारण करनेसे एक श्रपूर्व दृश्य दिखाई पड़ता था |” 

“यह पिताज्ञीकी घर्म-प्रियताका डज्वल प्रतीक था माताजी !? बोले 
युवराज कुणाल । 

श्रानन्दमें तिध्यरक्षिता फूम उठी । बह कुणालकी बातोंमें विशेष 
आनन्‍दका अ्रमुभव किया करती थी; बह कुणालसे वार्तालाप करनेमें वृत्त 
ने होती थी। तिष्यरक्षिता बोली--“तभी तो युवराज; सम्रादने घर्मोन्नति- 
के भिमित्त महान घोषणाकी है |! 

अब सभी धर्मोंसे बौद्धधर्मका स्तर ऊँचे डठ जायगा, माताबी ।॥? 
कुणालने कद्दा | 

यदि बौद्ध-धर्म राज्य-धर्म घोषित कर दिया गया तो अ्रवश्य ही यह 
श्रेष्ठ धम दो जायगा युवराज !? तिष्यरक्षिता बोली | 

'इसी प्रकार आपसमें बाते करते हुए, वे सब दाजभवन पहुँचे | थुब- 
राज कुणाल राजममहिषी और पिताको अमिवादन कर अपने आवास 
स्थानकी ओर चल पड़े | 

राजमद्दिषी तिध्यरक्षिताके साथ समूटने श्रन्तःपुरमें प्रवेश किया। 


श्रम्त,पुरमें प्रधिष्ट होकर सम्नाटने काषायवत् बदलकर अन्य बस्र घारणा 
हु 
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किया श्रौर तिष्यरक्षिता वहीं समीप खड़ी थी | 

सम्राट्ने कहा-- भद्रे | बस्तर बदल लो | 

धप्राय्देव काषायवछाले ऊब गए हैं, किन्तु मेश मन श्रभी नहीं ऊबा 
है |? मधुर मुस्कानके साथ तिष्यरक्षिताने कटाक्ष किया | 

सम्राट डसके निकट आगए श्र डसके कन्थे पर द्वाथ रखते हुए 
बोले--“भद्दे | धर्मप्रचारके समय अवसर विशेष पर ही काप्राय वच्ध धारण 
क्रता हूँ ।” 

तो महाराजका मन भी वस्त-परिवर्तमके साथ-ही-साथ इस समय 
बदल गया है |? मुस्कुराते हुए श्रँगड़ाई क्ञेकर राजमहिषी बोली | 

'प्रिये | तुम्हारा श्रपना अलग महत्व है। तुम्हारी रूपपाधुरी बरबस 
अपनी ओर खींच दी लेती है और जब तुम्हारा स्मित बदन, तुम्हारी 
भावभंगिमा देखता हूँ, तो विवश हो जाता हूँ |? बोले सम्नाद । 

भानव-शरौर ज्षणमंगुर है देव | इसमें इतनी आर्साक्त ठीक नहीँ |” 

सम्राट हँस पड़े । तिष्यरक्षिताकी बात सुनकर | 

भपम्नावदेवने शायद यही सोचकर हँसा है कि अब तक सभामणडपमें 
'मैं बोलता था, सबको सुननेके लिए; किन्तु यहाँ मैं बोलती हूँ ।? अनुब 
भव किया और कहा तिष्यरक्षिताने । 

हाँ शुच्िस्मिते | त॒म्ह्राश अनुमान यथाथ है ।? 

ओसप्राटदेव जब सभामस्डपमें बोलनेके श्रधिकारी हैं, तो मैं भी 
अन्तःपुरमें अपना श्रघिकार मानती हूँ |? मुस्कुरा पड़ी तिष्यरक्षिता | 

थअन्तःपुर द्वी क्यों तुम तो इमारे द्वदय और समग्र शासनकी भी 
अधिकारिणी हो प्रिये।? सम्राट बोले | 

मुझे छ्युमा करें सम्राव्देव | मुझे अवसर पर मर्यादाका ध्यान 
नहीं था ।! 

#र्यादाका तुमने उल्लंघन कहाँ किया प्रिये; जो क्षप्ता माग रही 
हो | प्रणय वार्तामें इतनी सूच्ठम मर्यादा नहीं देखी जातो |? 
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सप्नाव्देवकी दृष्टि दोष रहित है, श्रतः दोष होने पर भी उन्हें नहीं 
दिखाई पड़ता | सम्राट महान्‌ हैं| चन्द्रमाका बिंव गनदे जलमें भी स्वच्छ 
दिखाई पड़ता है |! 

(किन्तु भी तुम्हारी भावना गनन्‍्दे जलके समान नहीं है [? कहते हुए 
सम्नाटने उसे बाहुपाशमें जकड़ लिया | 

तिष्यरक्षिता मौन थी, मुस्कुरा रही थी | 


शक 


बौद्ध महातमभाके समाप्त होने पर सप्राटके आदेशानुसार अपग्रुपतने 
थीरोंकों धम-प्रचारके हेतु इघर उधर भेजा; जिसमें मुख्य प्रेषित गण थे--- 
( १ ) मझन्तिक--काश्मीर और गांघारमें, ( २) मद्दादेव-महिसा 
मण्डल ( मैसूर मानवाता ) में ( ३ ) महारक्षित--यवन ,यूनानी प्रदेश- 
में, (४ ) धर्मरक्षित, (जो मूलतः यवन था)--श्रपरंतका ( यह पैंठानिकों 
का निवास स्थान था ) में, (५ ) मण्जदिमा--हिमालय प्रदेशमें, (६) 
महाघमंरक्षिता--महाराष्ट्रमें, ( ७ ) रक्चित--चोड़, पाण्ड्य, सत्यपुत्र और 
केरलपुत्रभें, जिन्हें उत्तरी कनारा या वनवासी प्रदेशके नामसे कद्दा गया 
है, (८) सोन श्रोर उत्तरा--सुब्श भूमि या पेणु और मौलमें । और 
(६ ) महेन्द्र, राष्ट्रिय, उत्तरीय संबल और अद्रासर--लंका या सिंहल- 
में श्रादि | 

हिमवन्त या बर्फीलषे प्रान्तमें यक्ष, गन्‍्धब, नाग एवं कुंभकोंने चौराती 
इलजारकी संख्यामें बौद्धू-धर्म स्वीकार किया । काश्मीर और गांधार प्रदेशमें 
थीरोंके प्रभावसे असी दजार मनुष्योंने बौद्ध-घर्को अंगीकृत किया तथा 


६० [ रानी तिष्यरज्षिता 


एक लाख मनुष्योंने थीरोसे प्रत्रष्या अहणकी। महादेव थीरोने महिसा- 
मण्डलमें जाकर चालीस हजार मनुष्योंको बौद्धपर्म स्वीकार कराया और 
चालीस हजार मनुष्य डसके द्वारा मिन्नु बने। रक्तित थीरो वनवास 
प्रदेशमें साठ इजार मनुष्योंकों बोद-धर्म स्वीकार कराया तथा सेंतीस हजार 
मनुध्योंको दीक्षा देकर भिक्नु बनाया । इस थीरोंने वहाँ पाचहजार बिहार 
भी बनवाएण। थीरो योनको ( यबन ) ने अपरंतका प्रदेशमें ७० हजार 
लोगोंको घमंका रहस्य बताया, जिससे एक दजार क्षत्रिय और उससे भी 
अधिक महिलाएँ मिक्तु-पंघमें प्रविष्ट हो गई । महाराष्ट्र प्रदेशमें थीरों 
मदद रक्षितने चौरासी हजार मनुष्योंको बौद्ध-चर्म ग्रहण कराया तथा तेरह 
हजार मनुष्योंको मिक्तु बनाया। थीरों या आचार्य मद्दारक्षितने यवन 
प्रदेशमें एक लाख, सत्तर हजार मनुष्योंको बौद्ध-धर्म ग्रहण कराया तथा 
दस हजार मलनुष्योंकी दीक्षा दी। श्राचार्य मज्जहिमोने अन्य चार 
अचारयोंके साथ दिमवन्त प्रदेशमें असी करोड़ मनुष्योंकों बोद-धर्म श्रंगी- 
कृत कराया | यहाँके पाँचों थीरोंके समाजमें एक लाख मनुष्योंने दीक्षा 
लो और संघ प्रवेश किया । इसी प्रकार आचार्य सोन, श्राचार्य उत्तर 
सुबरणभूमिमें छः लाख मनुष्योंको बौद्ध-धर्गका ज्ञान कराया तथा २५००० 
लोगोंको दीक्षा दी तथा डेढ़ हजार भिन्न जातिके स्त्रो-पुरुषोंको भिक्नु, 
संघ प्रबिष्ट फिया | 

इस प्रकार बौद्ध-धर्मका बड़े धूमघामसे प्रचार एवं प्रसार होने 
लगा। 

अन्तःपुरके प्रमुख द्वार पर एक दिन संध्या समय युवराज कुणाल 
उपस्थित हुए । प्रतिद्दारिणीने सम्मान प्रदर्शित किया | 


युवराजने सम्नाटकी सेवामें सूचना देनेकी आज्ञा प्रदानकी | 


प्रतिद्ारिणीने कक्षमें प्रवेशकर मस्तक झुकाया श्रौर सूचना निवे- 
दित की--प्रमुख द्वार पर युवराज उपस्थित हैं, सम्नाट देव |? 
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ज्िजो [! 

प्रतिद्वा रिणी बाहर चली गई। 

कक्षमें युवराज कुणालमे प्रवेश किया; सम्नाठकों और माता तिष्य- 
रज्िताको उन्होंने श्रभिवादन किया | 

कहो कुणाल १ केसे आ्राएं !? पूछा सम्नाठने ! 

श्रमुमतिके जिए आया हूँ पिताजी; कांचन झोर सम्प्रतिके साथ 
कल्न प्रातःकाल उष्मैयिनी जाना चाहता हूँ।? कहा कुणालने | 

तिथ्यरक्षिताक्ी ग्राशा पर तुषघारापात ह्ोगया। बह धबरा गयी | 
उसने कुछ और द्वी सोचा था। तत्काल उसने कद्दा--प्रिय युवराज ! 
मैं तुम्हें बहाँ जानेकी अनुमति न दूँगी और न देने दूँगी ।? 

मुस्कुरा पड़ी तिध्यरक्षिता। उसकी ओर देखने लगे थुवराज और 
सम्राद भी | | 

वहाँ शीघ्र प्रस्थान न करनेसे अब शासनमें कुछ दीलापन श्रा सकता 
है, माताजी |? कह्दा कुणालने | 

भेरी आज्ञा है कि तुम उब्जैनी न जाश्रो | तुम्हारे वहाँ जानेसे 
मुझे दुःख होगा |? तिध्यरक्तिता बोली | 

मैं यह जानता हूँ माताजी | कि आपका मेरे ऊपर श्रपार स्नेह है; 
किस्तु शासनका काय कैसे चल्नेगा, अतः इसे देखते हुए. श्रापकी आज्ञाका 
नहीं, मोहका कुछ त्याग करना ही पड़ेगा |? 

“हीं मेरे युवराज | सम्नावदेव वृद्ध हो चत्ते हैं, पाटलिपुन्नभें रहकर 
राज्यकाय देखना; क्योंकि श्रव यहाँ तुम्हारे सहयोगकी श्रावश्यकता है । 
कुमार दशरथको उजयिनी शेज दिया जायगा। यहाँ रहनेसे त॒ुम्त राज- 
नगरकी परिस्थितियोंसे श्रवगत हो सकोगे |? तिष्यर्चिताने कहा । 

बेटा कुणाल ! राजमहिषरी तुम्हारी मा ठीक कह रही है। मेरे 
पश्चात्‌ तुम्हींको सम्राट होना है; श्रतः: यहाँकी सभी परिस्थितियोंसे मिश् 
होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है [? सम्राठने कहा | 
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जो आज्ञा देव |? बोले कुणाल | 

तिध्यरक्चिता सम्राठकी बात सुनकर प्रसन्न होगयी | 

युवराज कुशाल राजनगए पाटलिपुश्नमें ही रहने लगे। धीरे-धीरे 
राज्यकाय तिष्यरह्चिता और युवराज कुणाल ही देखने लगने । सम्राद अब 
श्राराम करने लगे । डघर बनाव्ो प्रेममें तिध्यरक्षिताने सम्नाटकों वशीभूत 
कर रखा था | युवराजकों उजयिनी न जाने देकर तिष्यरक्षिताने सोचा 
था--घीरै-घी रे अत्यन्त निकट रहकर युवराज हमारे सौन्‍्दय पर श्राकृष्ट हो 
ही जायेगे | 

युवराज कभी-कभी उससे परामशके लिए. उसके निकट श्राने लगे 
श्रौर बह उनसे अ्ध्यधिक आत्मीयता दिखाने लगी। वह अपनी ओर 
यरुबराजके आक्ृष्ट होनेकी सफलता पर प्रमत्न होने लगी | 

हृढ़ चरित्र युवराजके ह्ृदयमें पविन्नता थी और माताके प्रति पुत्रका 
जो सहज अनुराग द्वोता है, वही था; किन्तु इस प्रेमकों तिष्यरजक्षिता दूसरे 
इृष्टिकोणसे देखती थी | उसका विश्वास था कि मैं अपनी आशारमें सफल 
होरही हूँ । उसके हृदयमें पाप था श्र कुणालके प्रति प्रबल आरसक्ति | 

यद्द सब द्वोते हुए भी युवराजको उसके गन्दे विचारोंका पता न था। 
उसके प्रेममय विचारोंकी वे श्रत्यधिक मातृस्नेहके रूपमें ह देखनेको 
अभ्यस्त थे । उधर पहले तिष्यरक्षिताने यही सोचा था कि थुवराज हमारे 
सौन्दर्य पर श्राकृष्ट होकर रबतः चिचलित होजामैंगे, किन्तु बह अधिक 
प्रतीक्षा करने पर भी असफल रही। युवराजके पवित्र श्राचरणमें कोई 
विकार पैदा न हुआ | 

किन्तु तिष्यरक्षिता व्यथित थी, उसके ह्वदयमें श्रांदोह्षन था| वह 


अपने प्रयस्‍्नमें विफल थी | , 
जब तिष्यरक्षिताका सौन्दय युवराजको प्रश्नावित न कर सका, तब वह 


अन्य उपाय ह्ढ़नेके लिए विवश हुईं | उसकी वासना तीमरतर होने ल्गो | 
डसे देवी कांचनमाला पर ईर्ष्या हुईं | उसने सोचा यदि कांचन युबराजकी 
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संतुष्टिके लिए न होती, तो में अपनी अकांक्षामें अवश्य सफल्न होती | 
रात-दिन बह कुणालके लिए रह-रहृकर तड़पने लगी | उसने सोचा यदि 
एक बार आं मैं युवराजकों ह्ृदयसे लगा सकी तो मेरी तृषा शान्त हो 
जायगी श्रोर संमव है, तब युबराज भी मुझसे प्रेम करने कर्ग । वह थुव- 
राजको श्रत्यध्िक प्रेप करते लगी । जिस दिन थुवरात्र राज्यकारयते अवकाशः 
पाकर उससे न मिल पाते, वह उन्हें स्वयं बुलवा लेती कोर कुछ न कुछ; 
बड़े आग्रह और प्रेमके साथ बिना खिल्लाए न मानती | 

तीसरी बौद्ध-महासभ्षामें सम्नाटकी घोषणानुसार शज्यमें बनाए जानेवाल्े 
स्तूपोंका कार्य प्रबल वेगसे होरहा था । सम्राटके शयन-प्रकोष्ठके प्रमुख हार 
पर श्रामात्यश्रेष्टठ आ पहुँचे । 

सम्ना८ शयन-प्रकोष्ठम राजमहिषीके साथ जार्ताल्ाप कररहे थे । 
प्रतिह्ारिणीने आकर राजमहिषी तथा सम्राठकों सम्मान प्रदर्शित किया | 
सम्राट बोले--क्या है; प्रतिहारिणी (! 

नतमश्तक होकर ग्रतिहारिणी बोली--“श्रीसप्राटदेवसे मिलनेके लिए, 
प्रमुख द्वार पर प्रामात्यभ्रेष्ठ पघारे हैं |? 

भैनो [! 

सपम्राव्के समक्ष उपस्थित होकर राजमहिषी और सम्राठको श्रभिवादन 
कर श्रामात्यश्रेष्ठने सम्मान प्रदर्शित किया | 

'कह्ो बृद्धवर | कैसे कष्ट किया आपने !? 

सपम्नावदैवकी सूचना देने आया हूँ कि जो कुछ पहले स्तूप बने थे 
उनकी मश्म्मत करा दी गयी है और कितने ही स्तूप नए बनवाए गए. 
हैं | श्राभात्यश्रेष्ठने कहा-। 

हुस सप्य फह्ाँ-कहाँ स्तूप होगए हैं श्रामात्य श्रेष्ठ (? 

आमात्यश्रेष्ठ जो स्तूपोंकी तालिका बना लाए थे, सामने उपस्थितकर 
बोले--'देगिए भीमान !? 

स्तुपोंकी वालिका हाथमें लेकर सप्नाय्ने तिष्यरक्षिताकों दे दिया ओर 
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कट्टा-+देखो भद्दे | पढ़ो तो !? 

तिष्यरक्षिता पढ़ने लगी-- 

( १ ) कपिसा--( काफरिस्तान )--यहाँ पर एकसो फीट ऊँचा 
पिछ्लुसार स्तृप बना, (२ ) नगर ( जलालाबाद ), (३ ) डद्यान-- 
इस स्थान पर भगवान्‌ बुद्धने राजा शिविके रूपभें कबूतरकों छुड़ानेके लिए 
वाजकों अपना माँस दिया था, (४ ) तत्नशिला--इस स्थान पर भग- 
वान्‌ बुद़ने अ्रपना सिरदान दिया था, ( ५ ) सिंहपुर यहाँ ४०-५० ली 
दक्षिण--पूवम २०० फीट ऊँचा पत्थरका सूप है | (६ ) उरस, (७) - 
कश्मीर--यहाँ पर चार स्तूप हैं, (८ ) थानेश्वर--यहाँ पर ३०० फरीठ 
ऊँचा स्तूप है, ( ६ ) श्रुयन, ( १० ) गोविसन--यहाँ बुद्धदेवने धर्मका 
प्रचार किया था, ( ११ ) हयमुख, ( १२ ) प्रयाग--यहाँ._. एकसोी फीट 
ऊँचा स्तूप है। इसी स्थान पर शास्त्रा्थ करनेबालोंको बुद्ध भगवानने परा- 
जित किया था | ( १३ ) कोश म्बी--इस स्थान पर बुद्धदेवने धर्म प्रचार 
किया था, ( १४ ) कपिलंवस्तु+हस स्थानपर २० फौठट ऊँचा स्तूप बना 
है। (१५ ) भावस्ती--यहाँ पर ७० फीट ऊँचा स्तम्प्न है, ( १६ ) 
राप्ग्राम--६स स्थानपर बुद्धदेवने अपने बालोंको कटवाया था ओर यहदीसे 
छुन्दक सासयीको वापस लीठाया था, ( १७ ) कुशीनगर«-यहाँ पर २०० 
फीट ऊँचा स्तूप बना है, इस स्थान पर आठ राजाश्रोंके मध्य बुद्धदेवके 
अवशेषोंका बँँटवारा हुआ था, ( १८ ) सारनाथ, ( १६ ) गाजीपुर, 
( २० ) महाशाल यहाँपर कुंभ स्तूप है, (२१ ) वैशाली यहश्ाँपर ६० 
फीट ऊँचा स्तूप है, (२२ ) बल्नी--यहाँ पर बुद्धदेवने धर्मका प्रचार 
किया था ( २३ ) गया, ( २४ ) बौद्धनाया--इस स्थान पर एक घसि- 
दारिनने बैंठनेके लिए बुद्धदेवको घास दो थी (२५ ) पाटलिपुष्र, 
( १६ ) राजग़ह, (२७ ) ताम्रत्निपि, ( श८् ) कर्मसुंबन, (२६ ) 
जड़ीता ( ३० ) दक्षिण कोशल, ( ३१ ) चोल प्रदेश, ( ३२ ) द्रविड़ 
ओर कांचीप्रदेश (३३ ) बललमी ( ३४ ) महाराष्ट्र, ( १५) मुल्तान, 
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( ३६ ) श्रफन्तु-सिन्धके पास, ( ३७ ) सिन्धके पास, ( ३८ ) चौनपटी- 
यहाँ २०० फीट ऊँचा स्तूप है, ( ३६ ) मथुरा और ( ४० ) यहाँ पादलि- 
पुत्र अशोकाराम या कुककुटाराम विद्वार है। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 
स्तंभोंकी भी व्यवध्या होरही है जो आजशानुसार यथास्‍्यान स्थापित 
किए बायेँगे | 

सपम्राद इस तालिकाकों सुनकर प्रसन्न होगए | उन्होंने पूछा--झ्रामात्य- 
श्रेष्ठ | इन स्तूपोंकों देखना चाहता हूँ |? 

जो आज्ञा महाराज !? 

बनावटी पनसे तिष्यरज्षिता बोली-क्या सपम्नाट्देवके साथ चलनेकी 
मुझे भी श्रनुमति होगी !? 

वास्तवर्मे सप्नाट विल्ासितासे कुछ ऊब भी उठे थे ओर उनके मनमें 
कुछ डचाट ऐसा पैदा होगया था कि कुछ समय घम्म-प्रचारके कार्यमें 
लगना चाहते थे श्रौर तिष्यरक्षिताके श्रत्यन्त सम्पकताके फारण उन्हें 
कुछ शियिलता--अ्रस्वस्थ्यता--का अनुभव होने लगा था, अत्तः उन्होंने 
दो-एक महौनेके लिए राजपहिषीसे अलग रहना आवश्यक भी समझा 
था। स्तूपोंके निरीक्षणमें तिष्यरक्षिताकों साथ न ल्लेकर, श्रकेले जानेमें 
उन्हें दो लाभ सुकाई पड़े | पहला स्वाथ्यसुधार और दूसरा घमप्रचार । 
थोड़ी देर मौन रहनेके पश्चात्‌ सप्नाट बोले---'भद्दे | आमात्यश्रेष् के ताथ 
मैं बाहर स्तूपोंके निरीक्षणकाकार्य करने जाऊँगा। तुम्हारा कुणालके साथ 
रहकर शासनकाकार्य देखनेका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। अतः तुम्हारा 
पादलिपुश्नमें दी रहना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 

तिष्यरक्षिता तो वास्तवमें यही चाहती भी थी, वह शआ्आनन्दमस् 
होगयी; उसका हृदय श्राननन्‍्दमें धड़कने लगा | कुछ समय तक एकान्तपें 
कुणाज्षको पाकर वह निश्चय द्वी उसे अपनी झोर आकृष्ट कर लेगी | उसे 
सफलता प्रतीत होने लगी | श्रान्तरिक श्रानन्दपर निर्यत्रण कर बह बोली- 
“इस प्रकार निरीक्षण कायमें भ्रौसप्लाटदैव कितने दिनोंतक बाहर रहेंगे |? 
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'डेढू-दो मददीमेकी अवधिमें सम्भवतः कार्य समास्त हो जायगा, भद्वे |? 

थोड़ी देरमें मौन रहकर वह बोली--जो आज्ञा सम्नाटदेव !? 

सम्राव्मे श्रामाध्मश्रेष्से कह्ा-- कुणालको भेजिए, |? 

आमात्यश्रेष्ठ चुवराजकों बुल्वानेके (लए परिचारककों भेज ही रहे 
थे कि वे स्वतः आते दिखाई पड़े | 

गाइए युवराज” श्रीसम्राटदेव आपकी स्मरण क्र रहे हैं | 

आमात्यश्रेष्ठकी सम्मानप्रदर्शित करते हुए. युवराज सप्राव्के समच्त 
डपस्थित होनेके लिए. उनके शयन-प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने 
पिता श्रौर माताका चरण स्पर्श किया और विनीत भावसे पूछा- 
(पिताजी; आज्ञा प्रदात करें, किसल्िए स्मश्ण किया है आपने १? 

बेटा; दो-डेढ़ महीनेके लिए मैं बाहर दौरे पर कल जारदा हूँ,. 
स्तूपोंके निरीक्षण कार्यके लिए, तुप्त राजमद्दिधीके साथ शासनका 
काय देखोंगे ।” 

जो आज्ञा पिताजी [? युवराज बोले । 

“इसीलिए तुम्हें बुलवाया था | जा सकते ही ।! 

प्रिता और माताके चरणॉमे कुणाल मस्तक नवाकर चल्ते गए. + 
प्रातः:काल बूँसरे दिन तैयारी कर आमाश्यश्रेष्ट सम्नान्‍-अशोकबद्धनसे 
जा मिले। | 

सम्राव्के समक्ष विनत होकर वे बोल्ले--'श्रीसम्रावदेव ! तैयारी पूरी है 
श्रौर रथ भी तैयार होगया है; श्रीमानजीकी प्रतीक्षाकी जा रही है |? 

एक घंटेमें सम्राट तैयार होगए. और अ्रामात्यभ्रेष्ठके साथ निरीक्षण 
कार्यके लिए चल पड़े । 

+32] 


ट्द 


बृहदाकार दर्षणफे समझ अपने शयन-प्रकोष्ठमं तिष्यरक्षिता खड़ी 
हो गयी । उसे महान आश्रय हुआ। आज सप्राटकों बाहर गए. आठ- 
दस दिन व्यतीत हो गए, किन्तु युवराज उसके सम्पक्में आकर और उसे 
. एकान्तमें पाकर भी उसके सौन्दय्य पर आकृष्ट न हुए । 
तिष्यरक्षिता चकित थी, वह अपने युगकी श्रपनेकी सवश्रेष्ठ सुन्द्री 
मानती थी और थी भी | जितेन्द्रिय सम्राट अशोक उसके सौन्दर्थ पर ही 
तो श्रासक्त हो गए थे; भला इससे बढ़कर उसके सोन्दर्यका ओर क्‍या 
प्रमाण हो सकता था | 
बह युवराजसे क्‍या कह्दे, कैसे कहे ! सोच-सोचकर उसका दवृदय घड़- 
कने लगता । वह बेचेन हो उठी । 
उसने आज अपना खूब श्रृज्ञार किया और पुनः दपंणके तमक्ष 
जाकर अपना रूप देखा। श्रापादमस्तक अंग-प्रध्यंग उसने दपषणमें देख 
डाला | कितना भव्य रूप है--सोचा उसने | एक बार तो वह शान्‍्त हुई, 
फिर सोचा--दिखें, आज उस पाषाण-हृदयमें इस सौन्दर्यके ज्षिए लोभ 
उत्पन्न होता है, या नहीं !? 
इसी समय प्रतिहारिणी त्रा उपस्थित हुईं ओर श्रभिवादनकर उसने 
निवेदन किया कि--प्रमुख द्वार पर युवराज उपस्थित हैं |? 
“उन्हें भेजो ।! 
बह प्रतिहदारिणी बाहर चली गयी । 
युवराजने प्रवेश कियां। तिष्यरक्षिता बोली--श्राश्रों युवराज | 
कलसे ही तुम दिखाई नहीं पड़े |! 
इसी लिए. श्राज इस समय चार ही बजे माताजी सेवामें डपस्थित 
हुआ हूँ। कल दोरे पर चल गया था; इसीलिए नहीं उपस्थित हो सका | 


द्द्प [ रानी तिष्यरजिता 


क्षप्ता करें राणमहिषी-जननी !? श्रभिवादन करते हुए बोले कुणाल | 
युवशज | तुम तो जानते ही हो कि मैं आजकल यहाँ अकेली दी 
इसलिए जी ऊत्र जाता है। तुम्हारे भरोसे ही तो मैं यहाँ रुक गयी, 
नहीं वो में भी सम्राट्के साथ चली जाती |? 

में तो इसीलिए आता रहता हूँ, माताजी | कहीं कोई कष्ट तो 
अ्रपकी नहीं है ! मैं सदा ध्यान रखता हूँ मुझे नौकरों और परिचारि- 
'काश्ों पर उत्तना विश्वास नहीं है, जितना कि मुझे स्वयं अपने पर | 
फिर भी मैं तो सेवाके लिए, तत्पर ही हूँ, जो श्राज्ञा हो | हाँ कल्ल न श्रा 
सका, इसके लिए क्षमा करें | श्रव ऐसा न होगा। जब तक पिताजी न 
आ बायैंगे में रानभवन छोड़कर बाहर न जाऊँगा ।! 

“उज्जैनमें में वेष बदलकर सा्रिमें श्रमण किया फरता था। ग्रही 
सोच रहा हूँ कि आजसे यहाँ भी वही कार्य किया करूँ |? 

“इससे क्या लाभ है ?? 

(कितनी ही बातोंका सुधार हो जाता है, माताजी | इसका मेंने 
लज्जैनमें श्रमुभव किया है |? 

अवसर पाकर तिष्यरक्षिता बोली--'ठीक है, कह्दो तो मैं भी साथ 
चला करूँ (? 

नहीं माता | आपको' रात्रिमें कष्ट होगा |? 

8ुम तो साथ हो ही, और फिर प्रजाके कष्टकों दूर करनेके लिए 
अपने कष्टको भूलना ही पड़ता है, युवराज !? 

ठीक है माताजी | आपका कथन; किन्तु आ्राप कहाँ चर्लेंगो !! 

“खैर, श्राज मैं तुम्दारे साथ वेष बदलकर शरण करूँगी और देखती 
हूँ कि कितना सफल द्वोती हूँ । आज परीक्षा कर लो, कल्मसे उचित सम- 
भूना तो साथ ले चलना नहीं तो बन्द दो जाऊँगी |!” कहकर मुस्कुरा 
उठी तिष्यरक्षिता | 

अच्छा; जो आशा |” कुणाल बोले । 


रानी तिध्यरक्षिता ] ६६ 


तिष्यरक्षिता कुछ आशान्वित हुईं। झाज वह अपनी जह्ांन बुर 
करेगी, उसने प्रशण किया । उसका छ्ुदय उद्वेल्षित हो उठा । | 

युवराज बाइर जानेके लिए तत्पर हो गए । तिष्यरत्षिताने कहा--- 
धुबरात | तुमने कुछ खाया नहीं | लो कुछ खाकर तब जाओ |? 

उसने अंगूरका एक गुच्छा लाकर थुवराजके समक्ष रख दिया। 
अआधत्मीयता दिखानेके लिए बह गुच्छेसे तोड़-तोड़कर अंगूर युवराजके 
हाथों पर रखती जाती थी और युवराज बड़े प्रेमसे खाने लगे। 

तिध्यर चिताने मुस्कुराकर कष्टा--युवराज | काँचन ठम्हें इतने प्रेमसे 
न खिलाती होगी |! 

मौन ही रहकर मुस्कुरा पड़े युवराज | 

ब्रोली युवराज [? 

बोलूँ क्‍या माताजी | उसके श्रौर श्राकके प्रेममें महान्‌ अन्तर है ।' 
श्रपके प्रेमकी तुल्लना कांचनके प्रेमसे नहीं हो सकती । माताका रनेई बड़ा 
इर हालतमें होता है, उसकी बराबरी भत्रा पत्नीका प्रेम कर सक्क्षा दै [' 
आह | माताका निःर्वा्थ प्रेम होता है |? कहा कुणालने । 

एक बार तिष्यरक्षिताकी इच्छा हुईं कि वह कुणालसे अपनी प्रबल्ल- 
श्राकांक्षा--प्रणय-निवेदनके लिए कह दे; किन्तु उसका साइस नम हुँश्रा | 
कुणालका चरित्र पवित्र श्रोर मद्दान्‌ था । 

युवराज ] जब तुप्त मुझे माता कहते हो, तो मैं लज्ित हो जाती हूँ, 
मैं तुमसे अवस्थामें कितनी छोटी हूँ ।? मृस्कुराकर तिष्यर्चिता बोली । 

“इससे क्या माताजी | आपका पद बड़ा है। समाजमें मनुध्यका 
मूल्यांकन अवस्थासे नहीं होता, पदसे होता है। श्राप भेरी माता हैं। 
शापका पद बड़ा है ।! 

'ट्रीक है युवराज | ठीक है ।! एक क्षणके लिए वह गंभीर हो गगी |, 
दुसरे छण उसने कुशालको द्वृदयसे लगा लिया, डसका हृदय धड़कने 
लगा | उसने श्रपनी भुजाओंमें युवराजको ज़ोरसे दबाया | 


९७० [ रानी तिष्यरज्षिता 


तिध्यरक्षिताके इस आलिंगनसे सुबराज चौंक पड़े । उन्होंने कुछ और 
ही अनुभव किया | युवराजके पविन्न श्रौर सन्देहगत मनोभावोंका अमुभव 
कर तिष्यरन्निताने तुरन्त श्पना विचार बदल दिया ओर कहा--खुव- 
शत | तुम ठीक कहते हो माताका हृदय पुत्रके लिए विशाल होता है |? 

अब युवराज, जो तिध्यरक्षिताके आचरण पर सन्देहकर चौंक पड़े 
थे, लजाका अ्रभुभव करते हुए. एक बालककी भाँति उसके हृदयसे विपक 
गए और उनका सन्देद्द ज्ञाता रहा | ते अपनेकी ही घिक्कारने लगे | 

कुणाल तिष्यरक्षिताते अलग दोकर बोले--माता अशत्र जा रहा 
हूँ आवश्यक का है ।! 

अच्छा तो आज रात्रि-भ्रमणशके लिए चल्लना है, में तैयार रूँगी 
तुम कब तक श्रा जाश्नोंगे (! 

लगभग दस बजे तक आ जाऊँगा । ऐसा ही अ्रमुमान है माताजी |? 
कह्दा कृणालने 

अच्छा जाश् |? तिष्यरक्षिता बोली | 

युवराजने उसे प्रणाम किया और थे बाहर चल्े गए | 

युवराजके चलते 'जाने पर बह फिर दर्पशके समक्ष डपस्थित हो गयी | 
उसके हृदयमें कितने ही विचार उत्पन्न हुए और बह बार-बार 'सोचती 
रही । उसके रोम-रोममें अंग-अत्यंग्रमं युवराजके लिए उन्माद छा गया। 
लसने आज युवराजके लिए. उनका आल्षिगनकर प्रण॒य-द्वार खोल दिया 
था, किन्तु युवराज उसके सौन्दर्य पर श्राकृष्ट न हुए । सौन्दर्थ व सौन्दर्य 
नहीं जिसपर जितेन्द्रिय भी एक बार विचल्ित न हो जाय, किम्तु 'सम्नाद 
भेरे सौन्‍्दय पर ही मुग्ध हुए थे !--सोचा उसने | ' 

अजकी घठनासे तिथ्यरक्षिताने श्रमुमान किया--'मेरी सुन्दरतासे 
कुणालका चरिन्न महान्‌ है; अतः सौन्दर्य पर वे मी नहीं श्राक्षश हो 
सकते, कभी नहीं डिंग सकते । घह बेचैन होकर प्रको४्ठमें इधर-उधर घूमने 
लगी । उस दिन वह श्रत्यधिक व्यग्र थी, युवशाजकों हृदय लगाकर अब 


शनी तिध्यरजक्षिता | ७ 


बह अपनी वासना-जनित ज्वाला शान्त करेगी, किसी भी बहाने यदि 
उसने फिर युवराजकी हृ्यसे लगाया तो इस बार बह उनकी भी वासना 
लमार देगी और यदि एक बार भी युवराजने उसकी आकांक्षा पूर्णकी तो 
सदेवके लिए वे उतके दात बन जायेगे और वे सब कुछ भूलकर उसके 
'इशारे पर चलने लगेंगे। कांचनका भी साथ छोड़कर वे उसके हो 
जायेंगे | यदि कहीं डसकी उपेज्ञा शुबराजने की तो वह साप्राज्षी है, नश्ट- 
अष्टकर देगी ओर युवराज फिर किसी कामके नहीं रह जायँंगे। वे तब 
देखेंगे कि स््रीके द्दयकी वासमा कितनी भयंकर होती है । 

आज बह युवराजक्रो नशेमें अ्भिभूतकर देगो, उन्हें जब यह शान 
नहीं रहेगा कि मैं तिष्यरक्षिता हूँ, बल्कि मुझे कांचन होनेका हो वे निश्चय 
करंगे, धब में अपनो आ्राग श्राज बुझा लूँगी और भविष्यके लिए भी 
आशा बनी रहेगी | 

परिचारिकाकों राबमद्विषोने बुलाया और कुछ मादकद्वव्य लानेका 
आदेश दिया | | 

परिचारिक्रा चल्ली गयी और राजमहिषीका हृदय उस्फुल्ल हो उठा | 
उसने ऐसा मार्ग निकाला कि श्रव उसकी श्रार्काज्ञा निर्विष्त पूणण दो 
जायगी । 

थोड़ी देरमें परिचारिका झ्रायी ओर उसने निवेदन फिया कि राज- 
भहिषीकी सेवामें मादकद्र॒ध्य उपस्थित है। 

अच्छा | ठीक है, रखदो ।? 

जो आज्ञा रजमद्दिषी [? 

परिचारिका चली गयी | 

ठीक सप्तय पर युवराज शत्रि-प्रमणके लिए उपध्यित होगए | 

तिष्यर छिताने बड़ी आधत्मीयतासे कहा-+«“श्राश्रों युवराज | शत्रि- 
अमयणके लिए तुम तैयार होकर शआगए १? 

हाँ माताजी !? 


छर्‌ [ रानी तिध्यरक्षित्ता 


किन्तु में तो अभी तैयार न हो पायी | तुम थोड़ा विश्राम करलो,, 

तंबसे में भी तैयार हो जाऊँगी |! 
. युवराज पलुँग-पर लेट रहे थे कि तिष्यरक्षिताने हाथमें मादक-द्रव्य 

लेकर कद्ा--लो युवराज मेरा श्राग्रह् है, थोड़ा इसे पीलो ॥ 

लसने अपने हाथसे युवराजकी ओर पात्र बढ़ा दिया | युवराजने यह 
नहीं सोचा था कि यह कोई मादकद्रव्य है, पीने लगे और पी गए । 

तिष्यरक्षिताने पूछा--कैसा है इसका स्वाद युवराज 

“यह बहुत स्वादिष्ट है माताजी !? 

थोड़ा श्रोर लाऊँ (? 

नहीं इतना पर्यात है माताजी !! 

नहीं-नहीं; थोड़ा और लो [?--कह दूसरे पात्रमें उसने थोड़ा और 
दिया । युवराज डसे भी पी गए | थोड़ी देर पश्चात्‌ बह बोली--युवराज' 
भाँग ठुम पीते हो १? 

“नहीं माताजी; नशीली बस्तुएँ में नहीं सेवन कर्ता |? 

कमी तुमने भाँगका स्वाद लिया है !? 

किमी नहीं ।? 

तो तुमने पहले दी क्‍यों नहीं बता दिया। इसमें थोड़ी-सी भाँग 
पड़ी थी /! मुस्कुराकर तिष्यरक्षिता बोली | | 

कुणालने मुस्कुराकर कहा--सच | इसमें भाँग पड़ी थी ! माताजी ९ 
मुझे क्‍या मालूम कि आप माँग पिल्ला रही हैं (? 

खैर, कोई बात नहीं । इसमें नाम-मात्रके लिए भाँग है, कोई हानि 
नहीं होगी। नशा थोड़ी हो सकती है, किन्तु इसकी नशा बड़ी श्रानरद- 
दायक होती है, थशुवराज !? 

अब तो श्रापने पिला दिया है, देखिए |? 

अच्छा तम थोड़ी देर लेटकर आराम करो, वन्न तक मैं तैयार होः 
आती हैँ ।? तिष्यरत्षिताने कहा | 
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युवराज डसकी पल्ुँग पर लेट गए। तिष्यरक्षिता चली गयी, दूसरे 
कक्षमें । उसने सोचा श्राध घण्टेमें युवराज नशामिभूत हो जायँगे श्रोर 
चलनेमें असमथ भी; श्रत: उसने जान-बूकूकर विलम्ब करना प्रासम्म 
कर दिया। 

थोड़ी देरके पश्चात्‌ युवरानका कंठ सूखने लगा । माँगकी' नशा' चढ़ने 
लगी, एक घरटे पश्चात्‌ तिष्यर त्षिताने कक्षमें प्रवेश किया | उसने देखा 
युवराज नशेमें आगए हैं| युवराजकों बड़ी घबराहट हुईं, वे मौन हो गए | 
नशेमें वे चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गए. | उन्हें इस दशामें पड़ा देख 
तिध्यरक्षिता स्प्नाठके प्रकोष्ठमें, चली गयी और परिचारिकाको बुलाकर 
उसने उसे सोनेके लिए जानेका आदेश दे दिया। परिचारिका चली 
गयी । तिष्यरज्षिता फिर सप्नाटके प्रकोष्नसे होते हुए अपने शयन-कक्तमें 
प्रविष्ट हुईं, उसने यह काये इसलिए किया, जिससे परिवारिकाश्रोंकों यह 
कृदापि न पता चल्ले, कि युवराजके साथ अपने शयन-कक्षमें राजमद्दिषी 
पड़ी हैं । 

अपने शयन-कक्षमें श्राकर तिष्यरक्षिताने सब श्रोरसे दरवाजोंको 
भीतरसे बन्दकर लिया | 

युवराज भाँगके नशेमें इतने श्रभिभूत थे कि उन्हें यह ज्ञान नहीं रह 


गया कि वे अपने शयन-प्रकोष्ठ में देवी कांचनमालाके साथ हैं श्रथवा राजन 


महिषी तिध्यरक्षिताके साथ उसके शयन-कक्षमे । 

युवराज बोल्ते--प्रिये | कंठ सूल गया है ... कंठ ... पानी ... । 

तिध्यरक्षिता तो यही सुनना चाहती थी। आज उसका मन-मयूर 
हर्षसे मृत्यकर उठा । वह युवराजके निकट चन्नी गयी । 

तिप्यरक्षिता मौन थी | शआ्राज वह युवराजके प्रस्येक अ्ंगरका इच्छा 
नुसार स्पशंकर सकती थी। 

तिष्यरक्धिता बासनाके संपूशवेगसे उद्देन्नित दो उडी | जिसके लिए 
वह रातिमें, दिनमें सवथा उन्मादिनीकी भाँति तड़प रही थी, जिसके इढ़ 
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चरित्रके आगे कभी भी अपनी बातें कहनेका उसे साइस॑ नहीं हुआ था, 
शआाज वह उसके परड़यन्त्रमें आ पड़ा है। दिन-दिनकी शआर्काक्षाओंकी 
पूर्तिका समय उसने सहज हो पा लिया है। युवराजकी बातोंमें श्रानन्‍्दका 
अमुभवकर उनकी ओर डघने अपना हाथ बढ़ा दिया । श्राज उसने युब- 
राजके मुखसे 'प्रिये! शब्द सुना था; उसके दुःखका, उसकी ब्यथाका, 
उसकी ग्लानिका आवेग इस शब्दके सुनते ही दूर हो गया | वह बोलना 
चाहती थी, कि कह दे 'प्राणनाथ क्‍या श्राज्ञा है?” किन्तु सोचा उससे 
बोलनेसे यदि युवराजको कहीं पता चला कि कांचन नहीं, मैं हूँ; तो सब 
बना बनाया कार्य नष्ट हो जायगा | 

युवराज बोल्ले-- ... भ्रिये | कंठ ...सूख गया है, पानी. . .लाश्रो । 
तुम्हें नींद श्रा गयी है ! ,.. बोलो !? 

तिष्यरत्षिता बोली--हूँ ।? 

पानी लाश्रो |? युवराज बोले । 

तिष्यरक्षिताने जलपान्नमें थोड़ासा जल दिया। युवराजने जल्ल पान 
किया श्रौर तब उनकी कुछ चेतना लौटी । वे कुछ प्रझ्नतस्थ हुए । ज्योंद्ी 
उन्होंने दृष्टिपात किया इन्हें कामातुरा तिष्यरक्षिता समक्ष श्रध्यवस्थित 
दशामें दिखाई पड़ी | 

युवराज काँप गए और उनका मन ग्लानिसे भर उठा । वे उठे और 
भाग जाना चाहते थे, तिष्यरक्षिता मुस्कुरा रही थो और खड़ी होकर थुब- 
राजके समज्षु बोली--प्राणनाथ | क्यों साग रहे हैं १” डसने बातावश्ण 
मादक बना देनेका प्रयत्न किया | 

युवराजकी ग्लानि क्रोधमें बदल गयी, डन्द्रोंने उसे ज़ोरसे धक्का देकर 
गिरा दिया और बोलें--हट जा हुए ददये | सामनेसे | कुलटा | 
वापिष्टे | नीच; वेश्या कहीं की | इट जा ! मैं तेरा मुँह नहीं देखना 
चाहता |! युवराज क्ुद्, ललित और ग्लानियुक्त थे । उनके ऊपरसे जैसे 
नशाका प्रश्नाव दूर हो गया था | 
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युवरशाजके इस व्यवह्दारकी तिष्यरत्षिताने कल्पना नहीं की थी, उसने 
सोचा था--युवरान हमारे दास बन जायँंगे--सप्लाट्की तरह। वे हमारे 
प्रैममें पागल हो जायेंगे । उसने अपना घोर अपमान देखकर कहा--- 
चुवराज | तुमने भेरा अपमान किया है श्रीर मेरा पातिमतघम नष्ठ करना 
चाहा है | मैं यह सहन नहीं कर सकती | तुम्हें क्‍या श्रधिकार था, जो 
हमारे शंयन-प्रकोष्ठ में आकर रहे ओर मुझे भ्रसहाय समभकर तुमने भेरे 
ऊपर आक्रमण करना चाहा | मैं ग्रवश्य तुम्हारे इस श्रपराधका दण्ड 
. दिलाकर ही रहूँगी | तुम युवराज हो | मैं राजमहिषी | मैं तुम्हें दिखा 
दूँगी कि राजमहिषीका कोप कितना भयंकर होता है। तुमने मर्यादा 
भंगकी है |? 

युवराज सन्न हो गए, उनकी चेतना लुप्त हो गयी। वे कुछ बोल ' 
न सके | े0 

तिष्यरक्षिता बोली--'मैं तुम्हारे इस आचरणके संबंधमें स्वयं न्याय 
करूँगी--पौर-समाके सामने | अथवा सम्नाट्से कहूँगी |? 

युवराज अब विवरण हो गए, स्तब्ध हो गए | सोचने लगे--अब 
क्या होगा !! 

ब्रोलो कुणाल ? यह सब क्या किया तुमने | दुनियाँ तुम्हें चरित्रवान्‌ 
जानती है, किन्तु तुम बड़े कामुक हो, कामवासनासे प्रेरित होकर तुप्तने 
प्र्योदा भंगकी है|? 

युवराज मौन थे । लजा, भय, ग्लानिसे संकुलित छृदयमें वे कोई 
विल्चार नहीं उत्पन्न कर सके | 

'मैंने तुम्ह।रा श्रावरण इतना निम्दनीय नहों सप्तका था। तुम मुझे 
माता कह्दते ये, किन्तु तम्दारे हृदयमें पाप था, वासना थी। सारी दुनियाँ 
तुम्हें साधु, सश्चरित्र श्र जितेन्द्रिय समझती है; किन्त तम पाष॑ंडी, धूत 
हो। रातिमें आकर तुमने मुझे अपमानित करना चाहां है | तुम 'प्रिये! 
/प्रये! कष्ककर वारबार सम्बोधित कर रहे ये ? कौन जानता झा दि तुम्हारे 
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हुदयमें इतना बड़ा पाप था !! तिष्यरक्िता बोली । 

युवराजको याद आया; उन्होंने प्रिये कहकर सम्बोधित किया है; 
किन्तु वे तो कांचनकों कह रहे थे | 

कै सत्य कहता हूँ माता राजमहिषी | मैंने कांचनको समझ्का था ।! 

धवासनाका हृृंदयमें जब उद्देलन होता है; तो तुम्हारी ही तरह 
पागल होकर प्राणी कुछुका कुछ समर छेता है, यह कोई नवीन बात 
नहीं है, कुणाल ! सभी श्रपनी मर्यादा छोड़ बैठते हैं। वही ठुमने भी 
किया है... & 

युवराजको मेंप आगयी, उन्‍हें पश्चाताप और ग्लानि दोरही थी, 
यह सब क्‍या होगया, वे समझ नहीं पा रहे थे। उनकी भावमाश्रोंको 
वाणौका रूप नहीं मिल्ल पा रहा था| 

तिष्यरक्षिता अब भी कुणालके समक्ष खड़ी थी। कुणाल सिर नीचे 
किए उसके समक्ष खड़े थे; अपराधांकी भाँति | 

राजमहिषीने पुनः पूछा-- बोलो; इसका तुम्हारे पास क्‍या उत्तर है 
कुणाल | यह सब मर्यादाके विरुद्ध तुपने क्यों श्रपराघ किया (? 

थोड़ी देशमें कुशालकी जैसे चेतना लौट आई और वे बोलें--“यह 
जो कुछ भी हुआ है, इसका सारा उत्तरुदायित्व तुम्हारे ऊपर दै। तम्हींने 
रात्रि-प्रमणके बहाने मुझे यहाँ बुलाया और राक्निमें भाँग पिल्ला दिया ॥ 
मैं नशेमें चूं होगया और तुमने ही मुझे इस कच्में इस पलेँग पर लिया 
दिया । यदि तुम्हारी कलुषित भावना न रही होती, तो तू इस कद्मे क्‍यों 
आती ! में तो बेसुघ पलँगपर पड़ा था और तुम्त तो चेतनावस्थामें थी 

“ठीक है कुणाल तुम्हारा कथन, किन्तु तुमने पानी माँगा था भर 
जब मैं तुम्हें जल दे रही थी, तभी तुपने हाथ पकड़कर मुझे खींच लेना 
चाहा | उस समय यदि मैं संभल न गयी द्योती तो मारा पातित्रतधर्म 
सप्ताप्त दो जाता ॥ 

'किस्तु यदि तुम्हारा कथन सत्य है कि तुम्हारे साथ मैंने श्रन्याय 
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करना चाहा, तो क्‍या ठुमने शोर किया | इससे सिद्ध है, तमने दी यह 
सत्र जाल रचा है, तुम्हारी स्वयं ऐसों इच्छा थी; अतः इस सारो घथ्नाका 
उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर ही है |? 

शोर कश्ती तो यह ज्ञानकर सप्ती तुमसे और सुझूसे घृणा करते। 
इसीलिए मैंने मौन रह जाना ही श्रच्छा समा | मर्यादाकी रक्षाके लिए. 
ही में मौन थी ।? ; 

(क्या पौर-सभाके समक्ष हमारे अपराधके कथनमें तुम घृणासे अपनी 
रक्षा कर सकती हो [ तुम्हारी मर्यादा बनी रह सकती है (! 

घमभीरु युवगजके विचारों पर उसने पुनः सोचा और कहा--मेरी 
मर्यादा | हाँ यदि तुम चाहो तो एक बात कहता हूँ--'अ्रब तुम मुझे 
माता न कहा करो, प्रियतम ! 'प्रये !! कहकर ही संबोधित किया करो |! 
एक बार वह ऑफर मुस्कुराकर आगे बढ़ी ओर थुवराजको द्वद्यसे लगाना 
चाहता थी। 

युवराज पीछे हट गए, श्रीर वहाँसे बाइर होजाना चाहते थे । 

तिष्यरकज्षिताने कहदा--नाश्रो युवराज | अ्रत्र निश्रय ही तुम्हारे 
आचरणस मुझे घृशा उत्पन्न होगयो है। चाहें मले ही पौरतभा या 
सम्राटसे इस घट्नाका वर्णन न कहूँ, किन्तु मेरे अपमानका दर तो तुम्हें 
भोगना ही पड़ेगा | न इस प्रकार सही, दूँसरे ही ठक्षसे, भोगना अवश्य 
पड़ेगा | जाओ |? 

युवराज कुणाल रुकना नहीं चाहते थे ओर न डससे बातें ही करना 
चाहते थे | वे तुरन्त कक्ष बाहर होगए । 

तिष्यरक्षिता लौटी | बह विचार-पग्त दोगयी | 

युवराज धीरे-धीरे तिष्यरक्षिताके संबन्धमें सोचते जाते थे श्रौर उन्हें 
इस ओरसे जाते कोई देख न ले; बचा-बचाकर जारहे ये--अपने भबनकी 
ओर | श्रब भी युवराजके हृदयमें घोर ग्लानि थी। इस संबन्धमें वे 
किसीसे कुछ कहकर श्रपना मन हल्का नहीं कर सकते थे | दुःख-सुलको 


छ्द [ शानी तिध्यरक्तिता 


सहयरी ग्रायवल्लभा कांचनमालासे भी वे इस संबन्धमें कुछ नहीं कहना 
चाहते थे | स भमिन्दनीय बातकों अला वे किसीसे कैसे कहते । उन्होंने 
सोचा--भ्रव श्रवश्य राजनगर पाटलीपुत्रमें रहना उनके लिए विशेष 
हानिकर है। यदि कोई साधारण कारण भी दृश्गित हुश्आा तो भी डसी 
बहाने यहाँसे दूर होजाना ही श्रच्छा है। मैं भला किस प्रकार श्रच इस 
दुष्ट-हुुदयाको माता कहकर उसके समक्ष अभिवादन करूँगा । काँचनने 
पहल्के ही कहा था--“तिष्यरक्षिताका सप्राव्के साथ विवाह हम लोगोंके 
लिए अटद्दितकर होगा |! उस समय मैंने उत्तर दिया था--प्रयै | यह बात 
मुंहसे न मिकालो | मुझे माता मिल गयी । मनुष्यका द्विताद्वित स्वयं उसके 
"ऊपर ही अ्रवलंबित है; में स्वयं माता राजमहिषीके साथ ऐसा व्यवहार 
करूँगा कि उन्हें हमारे संबन्धमें अहितकर दृष्टिकोण अपनानेका अ्रवसर 
ही नहीं प्राप्त होगा ।? 

युबराजकी डदासीनता और म्लानता देखकर कांचनमालाने पूछा-- 
“देव | आज श्राप बहुत खिन्न दिखायी पड़ते हैं |? 

हो सकता है प्रिये !? 

“इसका कुछु कारण अवश्य होगा देव |? 

पहले युवराज सब बातें कांचनसे गुप्त रखना चाहते थे, किन्तु कॉचन- 
के विशेष आग्रहपर सब घटना ज्योंकी त्यों वे सुना गए। काचनने दाँतोंसि 
जीभ दबाकर बड़ा ज्ञोम प्रकट किया | 

ध्क 
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सम्राट शीघ्रही निरीक्षण कार्य समाप्कर लौद आए | वे तक्षशिल्ला- 
को ओर न जा सके | श्रत: कुल बीस दिनोंके प्रवासके पश्चात्‌ ही वे 
राजनगर पाठलिपुत्र वापस लौट आए | 


रानी तिध्यरक्षिता ) ७६ 


उस दिनकी घटनाके पश्चात्‌ फिर राजमह्दिषीके समक्ष युवराज न श्र 
सके | बिगड़ी हुई परिस्थितिमें सुधार्वादी दृष्टिकोण अपनाकर वे सामें- 
जस्य लाना चाहते थे | जिसका उन्होंने उसके समझ्ष न आना ही एकमात्र 
जपाय समक्का । 

ओर तिष्यरक्षिताने समकू लिया था-- कुणाल भेरे घुणित व्यवहास्से' 
असम्तुष्ट हो गए हैं, श्रव वे मेरी ओर दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते । 
उस दिनसे वह भी बहुत खिन्न रहने लगी। युवराजकी डस दिनकी 
अत्सना भरी बातें आज भी उसके ममको पीड़ा पहुँचा रही थीं। 

कुलटा | इृट जा दुष्ट हुदये | पापिष्टे | नीच | वेश्या कहींकी [' 
सामनेसे हृ८ जा |! ये सब वाक्य डसे कंठ दी गए थे | इसका बह एकाँत- 
में बार-बार स्मरण करती और तब उसका स्वाम्रिमान जाग उठता--+ 
(राजमहिषी हूँ | मेरा इस प्रकार अ्रपमान ! कुणालको वाणीमें संयम 
रखना चाहिए था ।? डसके कपोल और नेत्र अरुण वर्ण हो जाते और 
दृष्टि स्थिरकर बह मौन हो जाती । ह 

॥॒ | न नं 

अ्राजकल तुम क़ृश हो गयी हो प्रिये |! 

हाँ, सम्नाव्देव | श्रकेले आ्रापकी श्रनुपस्थितिमें मेरा मन खिलन्न 
शद्ृता था [? 

कया कुणाल नहीं आता था तुम्हारे पास (! 

नहीं सप्नावदेव !? 

कुणालफा एकान्तमें नवयुवती राजमहिषीके समन्ष न आना सम्नाटने 
जलसके शआ्राचरणुकी महानता समभझा। 

वह पद्दान्‌ है भद्दे ! वह जानता है कि किसी नवयुवतीके साथ 
एकान्तमें रहनेसे श्राचरण दोषग्रस्त हो जाता है। धन्य है, कुणाल | 
तभी तो छुनियाँ डसके ऊपर भुग्ध है |! कह्दा सम्राठने स्वाभिमानपूर्वक । 

तिध्यर्शक्षताने, जो कुणालकी प्रशंसा नहीं सुन सकती थी, कहा-इसमें 


घ० [ रानी तिष्यरक्षिता 


श्रीसप्रावदेवको महानता दिखाई पड़ती है, किम्तु मुझे कुणालकी इर्ष्या 
दृष्टिगत होती है। वे मुझते दिखाबटी प्रेम करते हैं: किन्तु मनमें बड़ी 
जलन रखते हैं। एकान्तमें क्या वे छुणमात्रके लिए आकर मेरा कुशल- 
क्ञेम भी नहीं पूछ सकते थे ! ओर तो ओर, क्‍या उनकी पत्नी कांचन- 
माला मी नहीं झा सकती थी। माना कुशालका यश मेरे सामने आमेते 
नष्ट हो जाता, किन्तु कांचनको क्‍यों नहीं भेजते रहे ! इससे सिद्ध है सम्राद- 
देव | वे सब मुझसे बड़ी जल्लन रखते हैं |? 

सम्राट गंभीर हो गए | मौन हो गए | 

तिष्यर जता बीली--कांचन मुझे; श्रव भी परिचारिकाश्रेष्ठी सम- 
मती है |? 

“यह तुमने कैसे समझ लिया (१? 

प्रतुष्यके, व्यवहार्से ही उसके हृदयग़तभावोंका पता चल जाता 
है देव !? 

थह् तो ठीक है प्रिये | किन्तु एकाएक किसीके संबंध्ें भ्रान्त घार- 
णाओंको न ग्रहण कर लेना. चाहिए । कभी-कभी इससे बड़ी हानि हो 
जाती है ।! कहा सप्नाटने | 

ओसप्राददेवका कथन यथार्थ है, किन्तु मनको मन पहचानता है ।? 
तिध्यर्शक्तिता बोली । ः 

'अ्ब्छा प्रिये | मैं इस संबंध यथार्थताका पता लगानेकी चेष्टा 
करूँगा !? बोले सम्नाठ उसे शाम््वना देते हुए | 

सम्नाटका श्रागमन सुनकर युवराज उनके दशनोंके लिए अर उपस्थित 
हुए | 

परिचा रिकाने भीतर प्रविष्ट होनेका संकेतकर सम्राटकों अभिवादन 
किया और बोली--'भीसमप्राटदेवसे मिलने युवराज द्वार पर उपस्थित हैं |” 

''ैज्ो! | बोले सम्राट | 

परिचारिका बाइर गई और उसने युवराजको भेज दिया । 


रानी तिध्यरक्षिता | । 


आश्रो बेदा !” बोलते सप्नाट | 

युवराजने सप्राटका चरण स्पर्श किया और एक बार तो तिष्यरक्षिता- 
को प्रणाम करमेका उनका मन नहीं कह रहा था, किन्तु फिर भी उन्होंने 
लसतको भी अ्रभिवादन किया | 

कहो कुशाल | कोई विशेष बात तो नहीं है ?! स्वाभाविक मुद्रामें 
सप्राट बोले । 

“नहीं पिताजी | केवल दशशनोंके लिए चल्ला आया हूँ।” 

'शज्ममहिंषी तुम्हारी निन्‍दा कर रही हैं। मेरे चल्ले जाने पर तु 
इनकी ग्वोज-खबर भी नहीं लेते रहे | इनका कथन है कि तुम कभी भी 
इनके पास नहीं उपस्यित हुए |? 

पहला वाक्य सुनकर कुणालका हुद्य काँप गया। श्राक्षति म्लान 
हो गयी । तिध्यरत्षिता मुस्कुग पड़ो, उनके बदलते हुए चेहरेको देखकर; 
किन्तु सप्तादके दूँसरे वाक्यसे कुणाल प्रकृतस्थ हो गए | वें बोले --श्थर 
चार-पाँच दिनोसे मैं महीं थ्रा सका था, इसके पहले तो मैं निरूतर ही 
ञा जाया करता था। इधर न आनेका अवसर न पाने पर भी मैं राज« 
महिोका ध्यान रखता था, पिताजी [? 

(घर आज-कल्न तुमने कोई विशेष काय नहीं किया (? 

(शिल्नाल्लेख तैयार करनेके प्रयत्नमें रद्दा हूँ पितानी (? 

“हर राककायका प्रबन्ध कैसा चल रहा है १? 

मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, पिताजी |! ठीकही चल रहा है। 
अब तो रात्रिमें भी सेप बदलकर स्वयं गुप्तचरका भी कार्य करता हैँ |! 

'टीक है, तम जा सकते हो |? 

युवराजने सम्नाट और राजमहिपीको सम्मान-प्रदर्शित किया और कक्ष 
से बाहर पदापण किया । 

सम्नाद बोले--'भद्रे | कुणालके व्यवह्ारसे किसी ऐसी भावनाका 
आभास नहीं मिला, जो तुम्हारे प्रतिकूल कहा जा सके । 


मर [ रानी तिध्यरक्षिता 


प्राट महाव्‌ हैं, अतः सबको महान समभनेमें अभ्यत्त हैं मैंने तो 
पहले ही कह दिया था,” कि कुशालका दिखावदी प्रेम और है और 
छृदयमे मेरे प्रति भाव और ही हैं |? 

भाई मैंश्तुम्हारी इन बातों पर विंश्वास नहीं कर सकता |? 

तिष्यरक्षिता मौन हो गयी । 


शक 
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उस दिनकी घटनासे युवराजदेव ! मेरा मन भंयभीत हो गया है। 
राजमहिषीकी उस दिनकी वासनापूर्ण भंगिमाका, जिसका आपने वर्णन 
किया था, याद आते ही मेरा कल्लेजा थरथरा उठता है। आपने उस' 
उन्मादिनीको अपमानित कर डसके क्रोधको उभार दिया है, किस समय 
वह पडयंत्रकर आपका प्राण संकटमें डाल सकती है, कहा नहीं जा 
सकता । रात-दिन मैं इसी श्राशंकामें बेचैन हूँ ।? कांचनमालाने कह्दा । 

युवराज बोले--नहीं प्रिये। ऐसा न सोचो | उस दिन राज- 
महिषीके आचरणमें संयोगवश अध्यवस्था हो गई थी; किन्तु मुझे ऐसी 
कोई भयदायक बात नहीं दिखाई पड़ती; जिससे भेरे प्राणोंका संकट 
उपस्थित हो जाय | सम्रावदेवके समक्ष उस दिन राजमहिद्रीकी भावनाश्रों- 
से पता चल गया है कि वे उस घटनाको किसीके समक्ष प्रकद न कर 
सकेंगी |! 

(किन्तु आपने उन्हें अनेक अपशब्द कह डाला है, जिससे वे अपने 
अ्पमानका अनुभव आज भी कर रही हैं | मैं समभती हूँ, चाहे उनकी 
भावनों भल्ते हाँ ग्रापके प्रति गन्दी न हो, किस्तु आपको सतके ही रहना 
चाहिये | इस सम्बन्धमें आमात्यभेष्ठने मी सावधान रहनेके लिए कह 


रानी तिध्यरक्तिता ] पड 


दिया है | श्रापकी प्राणरत्ञाके प्रयत्नमें श्रामात्यभ्रेष्ठ स्वयं तत्पर हैं, उनके 
गुप्तचरसे मुझे सब विदित हो गया है। अब रात्रिमें सेष बदलकर भ्रमण॒के 
ल्षिए न जाया करें देव !? 


कया माता राजमहिषी मेरे प्राणों पर श्राधात कर सकती हैं 
विश्वास नहीं होता प्रिये कि वे मेरे लिए इतना निष्ठुर हो जायेगी |! 

(एक डन्यादिनी नवयुवत्ती और फिर राजमद्दिषी | जो वासनाके 
प्रबल अआधेगमें मर्यादाका उरलंघनकर अपमानित होगी, वह कितना 
भयंकर हो सकती है | मुझे इसको कहपना है युवराज | मैं देखती हूँ 
आ्ामात्यभ्रेष्के गुप्तवर श्रापके संरक्षणमें कितने सचेष्ट हैं। बिना किसी 
भयके वे इसने अ्रधिक कार्यशील नहीं हो सकते |? काँचन बॉली | 


'प्रिये | इसकी चिन्ता मत करो | जब तक मेरे दाथमें कृपाण है, 
तब तक भयका कोई कारण नहीं | दूसरी बात यह भी है कि उत दिन 
जब पितासे मैं मिलने गया था, तब डनको भी अभिवादन किया था; 
अतः मैंने जो उन्हें भ्रपशब्द कह दिया था, मैं समझता हूँ, वह सब 
अब वे भूल जायँगी। मैंने उनके स्वमावमें कुछ नम्रताका श्रनुभव भी 
किया है | अतः कोई अयका कारण समझें नहीं श्राता |! 

इसीलिए मैं आपको श्रकेले नहीं; छोड़ना चाहती | फारण इसका 
यही है कि श्राप उससे अ्रसावधान हैं और उसके छूुद॒यमें प्रतिशोंधकी 
उ्याला धधक रही है। यदि आपका विचार हो तो एक बार मैं उससे 
मिलकर उसके अ्रन्तगंत विचारोंका अ्रध्ययन कर ले ।? 

ध्यही मैं भी सोच रहा था ,प्रिये | ठीक ही कहा तमने |! 

आज में शामकों भिलने.जाऊँगी । 

युवराजने सहमति ग्ऑॉर्कंट की और कांचन राजमद्विषीसे मिलनेके 
लिए तैयार दोड़े/ल्गी 

हाँ; क बातका ध्यान रखना प्रिये | यदि वे कुछ खानेके 


च्दछ [ रानी तिष्यरज्षिता 


लिए दें, तो उसे मत खाना और सम्प्रतिको साथ लेकर भी जाना 
ठीक न दोगा (? 

झुवराशीने भुस्कुराकर कहा--क्या मैं भी कोई पुरुष हूँ, जिसके 
ऊपर श्राकृष्ट होकर बह अपना जादू चल्लावेंगी १! 

धहीं प्रिये। भेरे प्राणोका मय तो नहीं है, किन्तु तुम्हारे प्राणोंते 

हैं अवश्य ईर्ष्या करती होगा, क्योंकि रूपमें तुप उससे कम नहीं हो ।? 

तिमी तो समान रूप समझकर युवराज भ्रममें श्राप पड़ गए. और 
राजमहिषांको काँचन समझ बैठे [? कहकर कांचन मुस्कुराई | 

“उस घटनाकी स्पृति न कराया करो प्रिये] जब कभी उसकी स्पृत्ति 
मानस में आ जाती है, तो में ल्ण्जा और क्वोमसे व्यग्र हो उठता हूँ ।?-- 
कहते हुए युवराज गंभीर हो गए | 

आपका हृदय पवित्र है थुवराजदेव | यदि ऐसा न हीता तो श्राप 
इसका बर्णन मुझसे न करते |? कांचनने कहा । 

शयन-कक्तमें रार्जमहिषी तिष्यरक्षिता क्षेटी थी। सामने शाकर 


अतिदाारिणीने शभिवादन किया | 
कहो क्या चाहती दो प्रतिद्ारिणी १! 


राजमदिषीसे मिलने युवशाज्ञी काँचनमाला द्वारपर खड़ी हैं ।! 

लाश्रो लिया लाझो ।” कहकर तिष्यरक्षिता उठी श्रौर विचार करने 
ल्गी--क्या कारण है! जो इतने दिनोंके पश्चात्‌ राजपहिंधीसे कांचन 
मिलने चली है| ठीक है | जिसके प्रेममें युवराज मेरी उपेक्षा करते रहे हूँ 
हमारे ओर उनके प्रेमके बीच जो दीवाल खड़ी है, यदि उसे ही दहा 
दिया जाय तो कितना उत्तम हीगा (? 

'आ्श्रो युवराज्षी ] तुम्हारा स्वागत है |! तिष्यरक्षिताने कद्दा | 

काँचनने श्रभिवादन किया। उसका हाथ पकड़कर तिष्यर्चिताने 
अपने पाश्वमें बैठा लिया और कट्दा--“आज इधर युवराश्ीका आगमन 
कैसे होगया ! कहीं भार्ग तो नहीं भूल गयीं |? तिष्यरक्तिता कहकर मुश्कुरायी । 


रानी तिध्यरज्षिता | घ््ः 


सुरकुराकर दी काँचनने भी उसर दिया--'क्या श्रपने अत्मीयजनोंसे 
मिलने श्राना, मार्ग भूलनेका लक्षण है, माता राजमरद्विषी ! मैं सोचती रही: 
राजमहिषी आज आवेंगी, आज नहीं आई' तो कल शआववेगी; इसी प्रकार 
प्रतीक्षा करते हुए कितने दिन बीत गए, कितने माह बीत गये, किन्तु आप 
न आयी, न आयी | शो ! उच्जैगिनीसे राज कितने ही दिन मुझे आए, 
बीत गए, किन्तु एक बार भी श्राप मेरे पास न भरा सकीं। अ्ग्रमहियी 
असंधिमित्रा जिनका हम लोगों पर अपार स्नेह था; जो प्राणकी तरह 
हम लोग्रोंडो मानती थीं, यदि वे रद्दी होतीं, तो कितनी ही बार मिली 
होतीं। आपकी निष्ठुरता देख चुकने पर ही में श्राज सेवामें उपस्थित 
दोगयी हूँ |? 

मानती हूँ, तुम्दारा कथन; युवराज्ञी | किन्तु यहो शिकायत मेरी 
तुमसे भी है | मैं नहीं पहुँच सकी तो तुम्हीं हमारे पास कहाँ आई [? 

यही तो मेरा उल्लाइना है कि अ्रग्ममहिषी असंधिमित्राने हम लोगों- 
के समन्ष कभी अपने श्रेष्पदका श्रनुमब नहीं किया और माता-पिताकी 
तरह पालन किया | संतानके प्रति जो प्रेष होता है, वह अधिकारसे 
बड़ा होता है। अ्रपनो महिमा भूल जाती थीं माता श्रसंधिमित्रा (? 
कांचनने कहा | 

तिष्यर ज्षिताकों श्रन्तिम वाक्य व्यंग्य प्रतीत हुआ | उसने सोचा-- 
कांचन मेरे पदसे ईध्या रखती है। वह बोली--क्या छोटोंका अपने 
बड़ोंके प्रति कुछ भी कत्तव्य नहीं है युवराज्षी |? 

है क्यों नहीं राजमहिष्री | किन्तु बड़ोंका छोटों पर स्नेह करना 
परंपरासे श्राता हुआ सिद्धान्त है--यह् न मूलिए |? मुस्कुराकर काँचन- , 
ने कहा 

नतु छोटोंफी भद्धा-भावना ही बड़ोंके द्ृदयमें उनके प्रति स्नेहका 
स्फुरण करती है, यह भी नहीं भूला जा सकता युवराज्ी ?! तिष्य- 
रक्चिता बोली । 


मद [ रानी तिध्यरज्षिता 


यदि इसे इस ढंगसे कह लिया जाय कि बड़ोंका स्नेह दी छोटोंके 
हृदयमें अरद्धा-मावनाको उम्ारता है, तो आपके पास इसका क्या उत्तर है 
राजमहिषी (! कांचमने कहा । 

थे सब तककी बातें हैं। सिद्धान्त सिद्धान्तके लिए है, श्रचरणके 
लिए, उसको उतनी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती |? तिष्यरक्षिताने कहा | 

खैर जो भी हो, आप अपनी, ज्यादती मान लें; माताजी !! कहते 
हुए काँचन मुस्कुरा पड़ी । | 

भ्ेरा मन तो तुम्हारी ही ज्यादती मानना चाहता है, क्योंकि जो 
लब्जैयिनी तक दूर जा सकती है, वह यदि मुझसे प्रेम करती, तो यहाँ 
रहकर अवश्य मुझसे मिलती |! 

आ्राप बड़ी हैं, माताजी अतः आप सब कुछ मान लेनेके लिए, 
स्वतन्त्र हैं श्रोर आपकी इच्छा पर मैं नियन्त्रण नहीं रख सकती ।? 

एखना भी नहीं चाहिए |? 

यद्यपि कांचनने शुद्ध द्वास्यमें कथन किया था, किन्तु तिष्यरज्षिताको 
यह भी व्यंग्य प्रतीत हुआ । उसने कद्ा--नियन्त्रण बड़ोंकी इच्छाश्रों 
पर रखनेकी चेष्ठा नहीं करनी चाहिए युवराज्षी !” चेहरा तिष्यरज्षिताका 
वाभिमानसे अरुण होगया | 

ओर यदि चेशकी ही जाय माताजी ? 

वो श्रव्यवस्थित आचरणु समझा जायगा |! 

आचरणको अ्रध्यवस्थित होनेसे बंचानेका प्रयत्न कितने लोग कर 
पते हैं, मैं नहीं कह सकती, जब इसका ध्यान ख्वययं बड़ोंकों नहीं रहता, 
स्तो छोटे कहाँ तक निमा सकते हैं, यह सोचनेकी बात है माताजी (? 

सहसा कुणालके प्रति किए गए व्यवह्ारका तिष्यरत्षिताकों स्मरण 
हो आया ओर उसने सोचा उस दिनकी सारी घदनासे कांचन अ्रवश्य 
अवगत है, जिससे वह हमारे ऊपर व्यंग्य कर रही है। राजमहिषीकी 
आकृति म्लान पड़े गई श्रोर वह लज्शित होफर मौन हो गई। 


शी तिष्यरक्षिता ] चर 


काँचनने कहा--रुष्ट हो गयीं माताजी ! मैंने ऐसो कोई बात तो 
नहीं की, किन्तु यदि मेरी किसी बातसे आपको क्षोम्र हो गया हो, तो मैं 
अपना कथन वापस लेती हूँ |” 


तिष्यरक्षिता कांचनसे तो पहलेद्दीसी जलन रखती थी, किन्तु श्राज- 
की बातोंसे वह और भी दुखी हुई। बड़े घेयंके उपरान्त उसने अपनेको 
संयत रखा और दिखावरी प्रेमसे कहा--शुवराशी | रुष्ट होनेकी इसमें 
कोई बात नहीं है श्रोर यदि द्वो भी तो बढ छ्षम्य भी है । 

हाँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ--आप हम लोगोंकी माता जो 
ठदरी । माताका छ्वृदय विशाल होता है, संतानके प्रति उसके हृदयमें 
चुराईके लिए स्थान नहीं होता, होना भी नहीं चाहिये । माता राज- 
महिषी |! कॉचनमालाने गंभीर मुद्रासें कहा | 

तिष्यरक्चिताने मुस्कुराकर कह्ा--खैर; वाद-विवाद छोड़ो, भ्रपना 
कुशल-मंगल सुनाओ। आकर तुमने विवाद ही प्रारंम कर दिया। ने 
अपना दुख-सुख सुनाया और न मेरा सुना ।! 

(विवाद नहीं मानिये डसे। मुझे माँल लग गयी थी। श्राखिर 
अब तो आप ही का भरोसा हम लोगोंकी है। यदि आपको निगाह हस 
तरह मोदी ही रहेगो तो हम लौग कहींके न रहेंगे माताजी |! कहकर 
, कॉचनने श्रात्मीयता प्रकट की | 

ओर मुझे! मी तो तुभ्हीं लोगोंका भरोसा है युवराज्ञी | इसे क्‍यों 
भूल रही हो (? 

पाता-पिताको भत्ना ऐसा कौन कृतध्नी होगा, जो भूल जायगा | 
शजप्रदिषी | काँचनने कहा | 

“किम्ठ युवराजने तो भुला दही दिया है। वे पहले मिलने श्ाते थे, 
किन्तु अरब वे भी नहीं श्राते (? 

“उस दिन भाँगके नशेमें कुछ श्रशिश्ताका श्रनुभवकर वे लज्नित हो 


घ्घ [ रानी तिष्यरज्षिता 


गए. हैं, जिससे उनका साहस माता राजमहिषीके समक्ष श्रकेज्ञे उपस्थित 
होनेका नहीं पड़ता ।! कहकर मग्दद्याससे तिथ्यरशछ्षिताकी ओर देखा 
काँचनमालाने | 

तिष्यरक्षिताकी आकृति लज्जा, ग्लानि और पीलेपनसे म्लान पड़ 
गई | उसकी दृष्टि नीचे कुक गई। युवराजका ही दोष वह क्‍यों न कद 
दे, किन्तु फिर भी उसमें अपमान तो उसीका ही है | थोड़ी' देर तक तो 
वह इतना व्यथित हुईं कि लण्जासे चेतना-शूश्य सी प्रतीत हुईं । उसने 
सोचा--'कांचन आज उसी की स्मृति कराने और उपहास करने के लिए. 
उपस्थित हुईं है, ओर कभी तो यह नहीं आती थी ! खैर, इसका प्रति* 
शोध मैं श्रवश्य लूँगी, अवश्य लूँगी। अपने अपमानका बदल! 
श्रवश्य लूँगी। जो कुछ हो गया था, सो तो हुश्रा ही, किन्तु कुणालने 
कांचनसे क्‍यों कद्दा और कांचनसे कद्दा भी तो कांचनने मेरा क्‍यों अपह्ास 
किया £ क्‍यों अपमान किया १ मैं दिखा दूँगी कुणाल और कांचनको 
कि मेरे क्रोधमें ये दोनों मस्मीमूत हो जाते हैं या नहीं ! सोचते हुए 
तिष्यरशक्षिताने कहा-ततो आज इसी उद्दे श्यको क्लेकर आयी हो युवराज्षी !” 

कया राजमहिषी १? 

ग्यही मेरा उपहास करनेका उद्देश्य !! । 

जा, ना, ना | ऐसा कदापि न ख्याल करें, माता राजमद्िषी ! मैं 
तो श्रापका श्रोर युवराजका हित चाहती हूँ. और इसमें आप दोनोंका' 
अपमान होगा । अ्रतः न तो कहीं यह बात कही जायगी श्र म कह्दी 
जानी ही चाहिए और न आपका डपहास करने ही आयी हूँ। में स्वर्ण 
इस प्रयत्नमें हूँ कि आप दोनोंका संकोच मिटा दूँ. और श्राप दोनोंमें 
जो एक दूसरेके प्रति यदि कोई भ्राव पैदा भी हो गया हो तो डसका 
ऊन्मूलन हो जाना श्रावश्यक है ओर जिससे फिर श्राप लोगेंके मनमें 
सामंजस्य स्थापित हो जाय |? कांचनने कहा | 

तिष्यरक्षिताके द्वदयमें कांचनकी इन बातोंका कोई प्रभाव न पड़ा | 


रानी तिध्यरक्तिता ] प्र 


डसके दु॒यमें तो प्रतिशोधक्की मावता प्रबल्ल थी। डसे यह द्वृदयसे न 
निकाल सकी, न निक्वाल्न सको | 

राजमहिषी मौन थी ओर सोच रही थी--भुक्ते बड़ा ऋलंक लग 
गया, डस दिनकी घटना जब प्रसार पा जायगी, तो मैं श्रपना मुंह कैसे 
दिखाऊँगी-श्रीसप्राव्देवके सामने | यदि उन्हें हस घटनाका पता चल्ला; तन 
कया होगा ! निश्चयही वे भी भेरा परित्यागकर देंगे और फिर मेरा जीवन 
सर्वदाके लिए बर्बाद हो जायगा ओर कोई उपाय नहीं है, जो श्रानेवालो 
विपत्तियोंको टाल सके । यदि कुणाल और काँचनमालाकों समास कर 
दिया जाय तो उस दिनको घटना जहाँकी तहाँ दबी पड़ी रह जायगी ।? 

हस प्रकार आानेवाली भविष्यकी तीत्र आशंकासे बह श्रत्यन्त भयभीत 
हो गयी । 


एक गलतीको छिपानेके लिए. मानव दूँसरी गलतीकर बैठता है और 
“तब उसका श्रपराध गुर्तर हो जाता है | मन्दबुद्धि मानव गल्नतीका सुधार 
फिर गलती करके करना चाहता है | किन्तु अपराधोंका सुधार अ्रपराधोंसे 
कहाँ हुआ ! बार-बारका अ्रपराध मानवका शीघ्र पतनकर देता है; जैसे 
लोदेसे उत्पन्न मुर्चा लोहेकी खा जाता है। तिध्यरक्षिता कॉचन और 
« कुणालकों शीघ्र समाप्तकर अपने श्रपराघका--डउस दिनकी घटनाका सुधार 
करना चाहती थी। काँचनमालाकों विनम्र देखकर उसे गवसर मिल्रा | 
बह सोचने लगी | 


काँचनमाला बोली---'अच्छा माता राजमहिषी | मुझे श्राशा प्रदान 
फरे | जाना चाहती हूँ।! उठकर वह खड़ी हो गयी | 

'बैठों थुवराज्षी | श्रभी तो ठम्हें कुछ खिलाया भी नहीं। तुमने 
गाते ही ऐसा विषय छेड़ दिया कि में अपनी सफाई देलेमें ही लग गयी 
और तुम्हें कुछ खिलाने-पिलानेका ध्यानही न रहा |? तिष्यरक्चिताने कहा । 

मुक्ते श्री ममता चाहिए राजमहिषी माता ! बस उसीकी भूख 


है। कांचनमालां बीली ) 
६ 


६० [ रानी तिध्यरक्षिता 


“ठीक है युवराज्ञी | ममताके ही अन्तर्गत खान-पान भी है; बल्कि 
मैं तो इसका महत्व सबसे अधिक समझती हूँ। मेरी दृश्मिं इसोकी 
प्रषानता है ।! 

ओर मैं मम्ताको खान-पान तक दी नहीं सीमित रखना चाहती। 
मेरी दृष्ठिमे खान-पानकी नहीं; ममतामें शुद्ध प्रेमकी प्रधानता द्वोती है | 
माता [? 

युवराज्ञी | मैं पुनः विवादमें नहीं पड़ना चाहती। बैठो, थोड़ा 
जलपान कर लो; तब बातें होंगी |? 

“इस समय मुझे क्षमा करें | फिर कभी श्राऊंगी तो ... ..« स्‍! 

तिष्यरक्षिता उठी और एक पात्रमें थोड़ा अंगूरका रस लाने स्वयं 
चली गयी | कांचन चलनेके लिए. उठी थी, पुनः बैठ गयी । थोड़ी देरमें 
तिष्यरक्षिता लौडी ओर कांचनके समक्ष एक छोटठेसे पात्रमें, अंगूरका शबंत 
उसने रख दिया । 

(कुछ भी डसके द्वाथसे न खाना? युवराजकी इस बातसे उसके दवदयमें 
आशंका हो गयी थी | उसने प्रकट कह्ाा--इस समय मेरी इच्छा कुछ भी 
खाने-पीनेकी नहीं है, माता राजमहिषी; ज्षा करें [? 

(किन्तु मेरी शच॑छा है कि मैं तुम्हें यह शबंत तो पिला दी दूँ 
युवराज्ञी [? 

खान-पानमें स्वेच्छाको द्वी प्रमुखता मिलती है, इसे याद रखें ।? 
'कद्देते हुए. मुस्कुरायी कांचनमाला | 

(किन्तु स्वाद और मात्राके संबंधर्म इसका विचार होता है, युवराज; 

' यहाँ तो प्रेम और अपमानका प्रश्न है |! 

पं बिना कुछ खाए भी आपके प्रति सदूभावना रख सकती हूँ, शसमें 
आप अपमानका अनुभव कदापि न करें /? कॉचनने कहा | 

(नहीं, नहीं यह तो युवराज्ञीकी ज्यादती है ।? 

ज्यादती नहीं माताजी, यदि आपका यही कथन है तो फिर कमी 
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झाने पर आपकी इच्छामुसतार कार्य कहँगी । आज क्षमा करें |? कहते हुए 
तिष्यरक्षिताको अभिवादनकर कांचनमाला प्रकोष्ठके बाइर चली गयी | 
आज तिष्यरक्षिता सम्पूर्ण बखेड़ा दूर कर देना चाहती थी, किस 
बह सफल न हुई | उसने शर्वत फेंक दिया और सोचा--यदि विष देनेमें 
सफल नहीं हुई, तो किती श्रन्य उपायसे कार्य करना है |! 
हक 


११ 


शाज़मदहिषी | में और मेरे अनुचर युवराजकों मारनेमें सफल ने हो 
सके | समज्षयुद्धमें इमलोग उन्हें पराजित नहीं कर सकते |? रह्व॑तेमने 
कहते हुए तिष्यरक्षिताके समक्ष मस्तक नवा दिया । 

(तब क्‍या कर सकते हो | मुझे तो तुम्हारी वीरता पर पूर्ण विश्वास 
शथ्‌, रड़सेल (0 ल्ध्यरह्ितएे रंफीर्लएे कुदए १ 

ध्ताप्ताशीका कार्य किसी अन्य उपायसेही करना होगा। यहीं सोच 
रहा हूँ? 

ककया ! क्‍या उपाय है; सुन !! 

याद आज्ञा हो तो कुणालके स्थान पर युव्राज्षी कॉँचमाकों ही 
कुँसाया जाय |? 

हाँ; रद्रसेन | मुझे तो दोनोंका वध बारी-बारीसे करा देना है |” 
तिष्यरक्षिता बोली । 

“जो आज्ञा ।? कहते हुए हाथ जोड़कर रुद्रसेनने मस्तक नवा दिया | 

जा सकते हो रुद्रसेन | 

सद्रसेन जाने लगा । द्वार तक जा चुका था। राजमहिषीने पुन उसे 
सम्बोधित किया--द्गसेन !? 

हाँ साम्राज्षी 0? 
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'सुनो; यह कार्य गुत्त और सावधानीसे करना है; और पूर्ण पुरस्कार 
मिलेगा, समझे [? 

जी, श्रीमतीजी ! अवश्य यह काय अत्यन्त गोपनीय है | रही बात 
पुरस्कारकी, उसे मैं श्रीमतीजीकी अनुकम्पासे हो सम्दुष्ट हूँ, मैं इसे ही 
सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूँ ।” 

नहीं रुद्रसेन | केवल मौखिक अनुकंपासे ही काम नहीं चलता; में 
इसके अतिरिक्त पुरस्कृत भी करना चाहती हूँ । 

रुद्रसेनने सम्मान प्रदशित किया | 

श्रच्छा जा सकते हो रुद्रसेन ! 

सद्सेनने राजमहिपीको अभिवादन किया और प्रकोष्ठके बाहर प्रस्थान 
किया 

चौथे दिन तिष्यरक्षिताके समक्ष रुद्रसेन सेनिक बेशमें पुनः उपस्थित 
हुआ | तिथ्यरचिता बोली--कहयो रुद्वत्तेन | क्या समाचार ल्लाए (? 

शाप्राज्ञीकी आकांक्षा आधी पूरी हुई ।?( 

(क्या तात्पय है, तम्दारे कथनका ९? 

यही कि थुवराज्ञी कांचनमाला आपके गुप्त बन्दीणइमें पड़ी हैं |? 

तिध्यरक्षिताका हृंदय आह्ादसे भर गया। उसने पूछा--“रुद्धसेन; 
इस कार्यमें केसे सफल हो गए, ११, 

“जब युवराज कुणाल देवी कांचनमालाके साथ भीषण वनस्थलीमें 
श्राखेटके लिए चले गए थे, तब इमारे आदमियोंने उनसे युद्ध किया। 
युद्धमें थुवराज कुछ विशेष घायल भी हो गए हैं। मारे तो नहीं जा सके; 
किम्तु अवसर पाकर हमारे सेनिकोंने थुवराज्ञौकों बन्दी बना लिया। मार 
तो डाला जाता उन्हें वहीं, किन्तु मैंने सोचा--शन्लुका वध रवय॑ साम्राशी 
अपने समक्ष कराएँ, इसमें उन्हें प्रसक्षताका अनुभव होगा |! 

टटीक है रुद्सेन ! तुम्हारी सेवाश्रोंसे मैं सन्तुष्ट हूँ । जाओ एक खज्जछ- 
घारी चाण्डालको तुरन्त बुला लाओो |! 
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जो श्ाज्ञा श्रीमतीजी ।” कहकर श्रभिवादन करते हुए रुद्ग़प्ेन चला 
गया | 

थोड़ीही देरमें साप्राज्ञीके समज्न एक भयानक अ्राकृतिवात्ते चांडालकों 
साथ ल्लेकर रुद्रसेन आ पहुँचा | इन लोगोंको साथ ज्ञेकर तिष्यरक्षिता 
बन्दीणदके द्वार पर पहुँची | बन्दीगहका दरवाजा खुला था | बहाँ कांचम- 
पाला नहीं थी। रुद्रसेनका प्राण सूख गया। बह घबरा गया। 

तिष्यरक्षिताने पूछा--ुद्गपन | कांचन कहाँ है !! 

अ्राश्नाय है साम्राजी | आश्रर्य | बन्दोणदमें कांचनको डालकर ताला 
मैंते स्व बन्द किया था | किसने ताला खोला १ मैं समझ नहीं पा रहा 
हूँ ।! रुद्रसेनकी ध्वनिर्मे कुछ घबराहट थी |” 

क्ष्या तुम कांचनको यहाँ वास्तवमें बन्दी बना गए थे (? साम्राज्ञीको 
सन्देह होने लगा था श्रतः सम्देह ध्यक करते हुए, उसने पूछा । 

किया साम्राज्ञी अपने सन्देहका निवाश्ण मेरी बातों पर विश्वासकर 
नहीं कर सकतीं ९! ॥ 

“नहीं रुद्सेन | सन्देहसे अधिक मुझे भ्राश्वय है कि इस बन्दीगहसे 
किसने काँचनको मुक्त कर दिया !? 

तीनों लोठ पड़े । 

उधर कांचनमालाका साथ छूठ जानेसे युवराज बड़े दुःखी हुए. । 
अचानक कांचन लुप्त दो गई, यह सोचकर युवराज अपने शरीर पर लगे 
श्राधातोंको भूल गए. और शीघ्रताते कांचनका पता लगानेमें तत्पर हो 
गए. | राजभवन पहुँचकर उन्होंने प्रतिदारीको आदेश दिया कि इसी समय 
आमास्यभेष्ठको उपस्थित करो | है 

प्रतिहारी चला गया | उस समय श्रामाध्यश्रेष्से वद् मिल न सका | 
डसे पता लगा, इस सप्रय आपात्यश्रेष्ट श्रत्यन्त व्यस्त हैं, चे पत्ता नहीं 
कहाँ दें । 

प्रतिद्ारी लौद शाया | आफर युवराजसे उसने निवेदन किया । 
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युवराजने मनमें सोचा--अरमात्यश्रेष्ठके यहाँ श्राते-आते कांचन कहाँ 
से कहाँ चली जायगी; निश्चय ही मेरे द्वितमें तत्पर शुचिश्मिता प्राण- 
वल्लमा काँचनके प्राणों पर संकट उपस्थित है | मेंने यदि वहीं प्राण दे 
दिया होता, तो वह्द उत्तम होता, किन्तु कांचनको खोकर मैं हतभाग्य यहाँ 
किस श्राशासे चल्ला श्राया ! हाय | मेरी ग्राणप्रिया राजनगरके कुछ 
विद्वोह्ियोंके कुचक्रमें पड़कर केसी यातना सह रही होगी | संभव है, उसने 
अब प्राण भी ध््याग दिया होगा; अथवा मेरे हितमें तत्पर रहनेबाली 
बेचारी कांचनको विद्रोहियोंने हो मार डाला दो । श्रब क्‍या करूँ | किन्तु 
यह कार्य कायरता और विल्लाप करनेसे नहीं हो सकता। शबन्लुओ्लोका पता 
लगाना और उनका दमन करना इस समय प्रमुख काये है और यह कार्य 
शीघ्र होना चाहिए । सोचते हुए युवराजके हृदयमें बीरताका स्फुश्ण 
हुआ | उनके बिचरोंमें शिथिलता उत्पन्न करते हुए, प्रतिहारेने निवेदन 
किया--दिव | प्रमुख द्वार पर मिलने श्रामाध्यश्रेष्ठ उपस्थित हैं |? 

युवराज स्वयं उठ खड़े हुए. और द्वार पर आमात्यश्रेष्को पाकर 
प्रकोष्ठम लिया ले आए। श्रामाध्यभ्रेष्ठ बोले -- युवराजदेव | श्राहत हो 
गए हैं (? 

हाँ श्रामात्यश्रेष्ठ | ब्ृद्धवर | मुझे श्राहत होनेकी व्यथा उतनी नहीं 
है, जितनी कांचनके लिए। अभी आपकी सेवामें एक परिचारक भेजा 
था, किन्तु आपसे उसको भंठ न हो सकी |? 

हाँ युवराजदेव | ठीक है, में कांचनकी खोजमें बहुत व्यक्त था |? 

क्या उससे श्रापकी भेंट हुईं !? 

हाँ युवराजदेव | वे व्या आरही हैं। बन्दीगहमें पड़ी थीं |! 

“बन्दीगहमें !! 

हाँ भ्रीमन्त । साप्राशीके गुप्त बन्दौणदहमें वे बन्दी थीं।? 

युवराजके भ्राश्वयंक्री सीमा न रही | वे आँखें मस्तक पर फैलाकर 
बोले--'माता तिष्यरक्षिताके गुप्त बन्दीण॒इमें £? 
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हाँ युवराज | में श्राप तथा साम्राज्ञीकी सभी बातों और घट्नाश्रोंसे 
श्रवगत हूँ | आपसे श्रपमानित द्वोकर किस प्रकार आपके श्रद्वितमें वे 
तत्पर हैं, में यह भी जानता हूँ | इसीलिए श्रापसे परामश करनेके लिए 
उपस्थित हुआ हूँ |! 

युवशज मौन द्वोकर दृष्टि नीची किए हुए सोच-मग्न हो गए | 

(मैं युवराजदेवके हितकी कामनासे इन सभी घटनाओंका निवेदन 
भीसप्राटदेवके समक्ष करना चाइता हूँ!? 

नहीं वृद्धवर | इम घटनाश्रोंकी अपने तकही सीमित रखकर आप भेरा 
द्वित करें ।. में नहीं चाहता कि माता तिष्यरक्षिताके बैरका अ्रन्त बैरसे 
करूँ। वे मेरी माता हैं, अपने पविन्न करोव्योंसे ही अपने प्रति उनके 
हृदयमें उत्पन्न हुई बुराइयोंका में अन्त कर देना चाहता हूँ, चाहे वे मेरे 
अहितमें सदैव ही तत्पर क्‍यों न हों; इस कार्यमें मुझे बिना श्रापकी सहा- 
यताके सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके रोषसे श्रपहयी मेरी रक्षा 
कर सकते हैं |? 

मुफ्ते इन सभी धटनाश्रोंके संबन्धमें भ्रीसप्लाव्देवको अवगत करा 
देना श्रावश्यक प्रतीत होता है |? 

'किन्ठ श्रामास्यश्रेष्ठ | माता तिष्यरक्षिताको अपराधिनी प्रमाणित्त 
कर में कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ | राजमहिषीको कलंकित प्रमाणित कर 
हम कलंकसे नहीं बच सकते | श्रतः यह मौर्य साम्राज्यके मानापमानका 
महत्वपूर्ण विषय है ।! 

आमाध्यश्रेष्ठ मौन होगए | थुबराज कुणाल पुनः बोले---'मैं यही 
चाहता हूँ कि इस प्रकारकी सारी घटनाएँ अस्यन्त गुप्त रखी जायें और 
शापद्दी तक सीमित रहें |? 

“ग्रच्छा युवराज्ञीको श्रमी में श्रापके समच् उपस्थित करने जारहा 
हूँ ।! कहकर आमात्यश्रेष्ठ प्रकोष्से बाहर चले गए | एक घड़ीमें कांचन- 
माल्ाको साथ लेकर आमात्यश्रेष्ठ आ पहुँचे | 
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तिष्यरक्िता सम्राट अशोकवर्द्धनके प्रकोष्ठमें गई | सम्राट चिन्तित 
दिखाई पड़ रहे थे । उनकी मानसिक अशान्ति देखकर उससे मुस्कुराकर 
पूछा+-दिव चिन्तित दिखाई पड़ रहें हैं | 

हाँ प्रिये। चिन्ताका विषय ही उपस्थित होगया है। युवरात्र 
श्राखेटके लिए गए थे, वहाँ राजनगरके कुछ विद्रोह्वियोने उन्हें श्राह्ृतकर 
दिया | युवराज्ञो कांचनमाला भी डनके कुचक्रमें जा पड़ी थी ।? 

तिध्यरक्षिता कम्पित होगई, उसकी श्राकृति म्लान पड़ गई, दंदय 
घड़कने लगा । यदि इसी समय सप्राटने उसकी श्रोर दृश्टिपात किया होता, 
तो वे निश्चय ही थुबराजके शज्ुश्ोंकी खोन करलेते | मानसमें उठनेवाले 


बिचारोंकों सुसंयतकर वह बोली--'कैसा कुचक्र देव | आखेटके लिए 
युवराजदेव अ्रकेल्ले गए थे क्या १? 


नहीं भद्दे | उनके साथ संरक्षक भी थे, किन्तु संयोगसे उनका साथ 
छूट गया और ऐसा प्रतीत होरदा है कि राजनगरमें कुछ विद्रोह्ियोंकी 
शक्ति बढ़ रही है, जो राजपुर्षोंके श्रहितमे तत्पर है। इन्हीं लोगोंने 
युवराजकी अकेले पाकर उसपर श्राक्रमण कर दिया श्रौर कांचनकों भी 
पकड़ लिया |? 

'काँचनकी पकड़ लिया १! इस प्रकार प्रश्नसूचक वाणीमे तिष्य- 
रक्षिताने कहा जैसे बह कुछ जानती ही नहीं । 

तो क्‍या श्रमी कांचनका पता नहीं चला सम्राददेव !? 

पता तो चल्ला प्रिये | आमाध्यश्रेष्ठके प्रयत्नसे उसके प्राण बचे हैं |? 

तो विद्योहियोंका पता भी आपात्यश्रेष्ठने लगा लिया होगा १? 


. अभी तो विद्वोदियोंका कुछ नहीं पता लगा, किन्तु शमात्यश्रेष्ठ, 
कॉँचनपाला तथा कुणालके प्रयत्नसे ऐसा प्रतीत होता है--अवश्य पता 


लग जायगा | पता लग जानेपर हो शघुओ्लोंकों समूल नष्ट किया जा 
सकता है |* 
विष्यरक्षिताको विश्वास होगया कि श्रभी तक सम्राटको उसके पड़- 
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यंत्रका पता नहीं है, किन्तु शन्रुश्रोंके समूह नष्ठ होनेकी योजना सुनकर 
लसका हुंदय काँप गया। सबसे अधिक रोष डसे अ्रमात्यश्रेष्ठ पर हुआ, 
क्योंकि उन्होंने ही उसके प्रयत्नको विफल कर दिया था और अब उसके 
'पीछे पड़े हैं | युवराजका सबसे बड़ा शब्रु राबमहिद्दी है, एक न एक दिन 
इसका पता अवश्य लग जायगा। यह सब सोचकर वह चित्तामें पड़ 
गयी | “श्रामाध्यभेष्ठते अब सदैव सावधान रहना है।” तिष्यरक्तिताने 
'सोचा | 

तिष्यरक्षिताकी म्लान ग्राकृति देखकर सप्नाठने कहा--प्रिये | आज 
जबसे इस प्रसंगकी बात हुई है, तबसे मैं तुम्हें स्विण देख रहा हूँ । तुम्हारी 
मानसिक अशान्तिका क्‍या करण है !? 

तिष्यरक्षिताने सोचा सम्राठके अनुमवी नेन्नोंने उसकी मानसिक स्थिति- 
'का अध्ययनकर लिया है, श्रतः यह कह देना कि मुझे कोई श्रशाम्ति 
'नहीं है, डचित न होगा | श्रपने द्ृदयकों सैमालकर वह बोली--(सम्नाठ- 
देव | जबसे इस घटठनाका कथन आपने किया। मुझे थुवशज तथा 
आुबराश्ञीकै प्रति किए विद्वोहियोंके आक्रमणसे बड़ा श्राघात पहुँचा है |? 

तभी तो सोचता हूँ प्रिये | तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम महान्‌ 
हो | तुम्हारा चित्त बड़ा कोमल है |? कहा सम्राटने । 

गबुबराज ही हम लोगोंके प्राण हैं देव | भत्रा उनके ऊपर संकट 
जपस्थित होनेपर हम कैसे चैय रखें ९ 

“यथाथ है भद्दे !? 

युवराज और युवराज्ञीफे प्रति सहानुभूति देखकर सम्ताठकों तिध्य- 
रक्षिताके प्रति बड़ा सन्तोष हुश्रा; किन्तु तिथ्यरक्षिताके श्रन्तःकरणमें 
'डबाला धघक उटी, जिसे सम्राटने युवराजके शत्रुश्नोके प्रति राजमहिषीका 
रोषपूण आबेगा समझता | 
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कहिए आमात्यश्रैष्ठ | विद्वोहियोंका कुछ पता चला ! उस दिनसे 
जब युवराजके ऊपर उन लोगोंने आक्रमण कर दिया था, मैं चिन्तामें पड़ 
गया हूँ |? सम्राद बोले । 

हाँ समावदेव | यह चिन्ताका विषय ही है। अभी तक छानबीनकी 
जारही है। विद्रोहियोंका पता तो अभी नहीं चला, किन्तु पता लगानेके 
लिए ग़ुप्तचर कायरत हैं देव !? 

परिचारकने प्रकोष्ठमें प्रवेशकर सम्ाठ और आमाध्यश्रेष्ठको श्रभिवादन 
किया और कहा--'देव ) तद्बशिल्ासे संदेश-बाहक श्राया है; किसी 
विशेष कार्यसे श्रीसग्राटदेवसे तरकाल मिलनेके लिए प्रमुख हार पर बह 
लपस्थित है ।? 

“उपस्थित करो उसे |” समराव्देव बोले । 


जो श्राशा? कहते हुए मस्तक नवाकर वह बाहर चला गया। संदेश- 
पायक प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुआ । उसने दोनों श्रीमानोंकी भूमिसें गिरकर 
अभिदादन किया | 

कया समाचार लाए हो दूत?» 

संदेश-पायकने ग्रामात्यश्रेष्ठके हाथोंमें तन्षशिल्ाधीशका पत्र णो' 
मोजपन्रपर लिखा था, थम्ता दिया। आमात्यश्रेष्ठने पत्र पढ़कर समराथ्को 
सुनाया । पन्नमें तक्षशिला नगर-निवासियों द्वारा गोपकचन्द्रभालके नेतृत्वमें 
भीषण विद्रोइका उल्लेख था। तक्षशिज्ञाचीशने विद्रोहको' दबानेमें 
अपनी असमथता प्रकदकी थी और समावदेवके स्वर्य भ्रानेकी कुछ सेनाके 
साथ, प्राथनाकी थी। यदि विद्रोह शीघ्र नहीं दबाया गया तो तन्नशिला 
पर विद्वोहियोंका अधिकार अवश्य हो जायगा॥ 
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समाठ बोले--शआमात्यश्रेष्ठ ) कल्नशी राजसमाका आयोजन होना' 
चाहिए |! 

जो आज्ञा देव [ 

अभिवादनकर परिचारक चला गया और आमात्यश्रेष्ठ भी चल्लेगए ॥ 

दूसरे दिन राजसभाका आयोजन हुआ। नगरके प्रमुख व्यक्ति, 
प्रधान कर्मचारी एज अनेक श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हुए। युवराज कुणाल, 
राज्य-परिवारके श्रन्य व्यक्ति तथा अआमात्यश्रेष्ठ अपने-अपने अआ्रसनों पर जा. 
बैठे | समूटट अशोक स्व सिह्ासन पर विराजमान हुए। समाका कार्यक्रम 
उपस्थित किया गया | समूाटने कहा--/आमाश्यश्रेष्ठ | सभाकी कार्यवाही 
प्रारंभ करें !! 

आमास्यश्रेष्ठ उठ खड़े हुए और बोल्ले--ग्रियदर्शी श्रीसम्राटदेव तथा 
डउपस्थि सलनों | मौय सामाज्यके श्रम्तगंत तत्षशिला एक प्रभावशाली 
और महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस प्रान्तके नागरिकोंमें अद्भुत वीरता एवं- 
आतध्मसम्पानका भाव है | वहाँके नागरिकोंने विद्रोह कर दिया है। यद्यपि 
वहाँ अनेक बार विद्रोह हुए हैं, किन्तु इस बार गोपक चन्द्रभालके नेतृस्वमें 
सभी नागरिक सुसंगठित प्रयासोंसे विद्रोह पर विद्रोह करते जारहे हैं, 
राजकर्मचारी विद्वोहका दमन करनेमें अपनेको असम पारहे हैं। तक्ष- 
शिल!धी श द्वारा भेजे गए. इस संदेशको पाकर हम चिन्तामें पड़ गए हैं। 

'टीक कहते हैं श्रामात्यश्रेष्ठ ) पिताजीके समयमें रव्य॑ एक बार जाकर 
मैंने विद्रोह दबाया था । वहाँके लोग बड़े स्वाभिमानी हैं? समूटने कद्दा । 

सोचता हूँ, महाबलाधिकृत एक विशाल सेनाके साथ रवर्य॑ विद्रोह- 
दमन करने जाये |? श्रामाध्यश्रेष्टने कहा | 

मेरा द्वी वहाँ जाना उचित जान पड़ता है। मेरे बिना गए विद्रोह- 
का दमन कठिन प्रतीत होता है |? सपम्नाय्देव बोले | 

तिष्यरक्षिताको सम्नाददेवकी बातोंसे चिग्ता हो गयी, किन्तु वह बोलः 
न सको। 
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(किन्तु सपम्राव्देवके वहाँ जानेसे, राजनगर उदासीन हो जायगा | 
अच्छा होता, ग्रके ही वहाँ जानेकी अनुमति मिल्न जाती |? युवराज 
कुणाल बोले | 

0ुफ्हारा पराक्रम अकथनीय है और तुम योग्य भी हो, किन्तु संभव 
है, बल प्रयोगसे न काम लेना पड़े; श्रद्धिंसात्मक ढंगसे ही सफल्लता मिल 
जाय श्र इस नीतिको देखते हुए. मुझे ही जाना श्रावश्यक प्रतोत दो 
रहा है |? सप्राटदेवने कहा | 

जो आज्ञा देव !? कहते हुए कुणाल बैठ गए | 

आमात्यश्रेष्ठ | मेरे प्रवासकालमें राज्य संचालनका सम्पूर्ण भार 
आप पर होगा श्रोर राज्याज्ञा प्रस्तुत होगी साम्राज्ञी तिब्परक्षिता द्वारा ।? 

मस्तक नवाकर सपम्नाटके समक्ष श्रामाध्यभ्रेष्टने अपनी स्त्रीकृति दी | 
आपमाह्यश्रेष्ठ काँप गए, उन्होंने सोचा--मुझे कल्ुषित छुद॒य सामप्राशीकी 
आज्ञा माननी पड़ेगी (? 

तिष्यर क्षिता युद्धकी विकरालता समझकर काँप गयी | उसने शोचा--- 
युद्ध अनिश्चित होता है । किसकी विज्ञय होगी, नहीं कहा जा सकता। 
कहीं ऐसा न हो कि युद्धमें सपम्नाय्देवके प्राण संकठमें पड़ बायें। अतः 
इनका युद्धमें जाना ठीक न द्वोगा । दूसरे ही क्षण वह फिए सोचने लगी- 
“सम्राटके चल्ले जानेपर राजाज्ञा प्रस्तुत करनेका मुझे अधिकार मिल रहा 
है, इसका लाभ तो हमें श्रवश्य ही होगा | इसी दुविधघामें पड़ी वह कुछ 
भी निश्चय न कर सकी; अतः बह मौन ही रह जाना अच्छा समझने 


सभी | 
समाददेव पुनः बोले--महावलाधिक्ृतत |? 


आज्ञा समाददेव !!--महावलाधिकृत बोला | 

आप मेरे ,साथ तन्नशिल्ला जानेके लिए दस सहस्त योद्धाश्रोंको 
सेजनेका प्रबन्ध करें। आस्म-रक्षाके लिए यह आवश्यक समझता हूँ, 
'"पहल्ले शान्ति और अ्रद्धिंसात्मक दंगसे विद्वोहका दमन किया बायगा, 
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किन्तु आवश्यकता पड़ने पर बलका भी प्रयोग हो सकता है |? सम्राठने 
कहा | 

मस्तक नवाकर महाबलाधिकृतने कहा--जो श्राज्ञा सम्राटदेव |) 

समाका कार्यक्रम समाप्त हुआ | तिब्यरक्षिताके साथ समूद शयन-' 
प्रकोष्ठ मे आए । युद्धमें प्राणोंका भय सोचकर तिष्यर क्षिता चि6ब्ताग्रश्त हो 
हो गई। उसकी मुखश्री म्लान देखकर सम्राट बोले--प्रिये | तुम 
चिन्तित क्‍यों दिखायी पड़ती हो (? 

तन्षशिलामें हुए विद्रोहका दमन करने स्वर्य समाटदेव जा रहे हैं,, 
यह मुझे सहम नहीं है । युद्धकी श्राशंकासे मेरा कक्षेज़ा काँप उठता है।? 

भक्रिन्तु श्रिये | तत्नशिलामें परम्परासे फहराता हुआ मोयंध्वज डग- 
मेगा रहा है| इसकी रज्जाके लिए वहाँ मौयंशक्तिमें जो शिथिलता आा' 
गयी है, उसे दूर करनी दी है ।! 

यह कार्य तो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं, समाट्देव !? 

कैसे भद्दे !” 

'किसी श्रौरको प्ेजकर ।? 

(तुम्हारा ताह्पय !? 

'ुबराज कुणालको । मैं समभती हूँ, बड़ी योग्यतासे वे कार्य पू्शकर 
सकते हैं देव |? 

क्या युधराजके प्राणु प्रिय नहीं हैँ भद्दे ९? 

सो बात नहीं देव | आप वृद्ध हो चले हैं और युवराजके पराक्रम- 
प्रदशनका यह समय है | श्रापकों अब आराम करना चाहिए। आपने' 
राज्यसीमाका जो विस्तार क्रिया है, उसके संसक्षुण॒का कार्य.युवराज पर ही 
अवलंबित है, किसी और डह श्यसे मैंने समावदेवके समक्ष निवेदन नहीं 
किया है |? तिथ्यर्राक्षिता बोली | 

राजमशिषी तिथ्यरक्षिता चाहती थी, कि युद्धमें बहाँ प्राणोंका भय 
है, बहाँ अवश्य शुवराजको भेज देना चाहिए। यदि युवराज्के 
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प्राणोंका युद्धमें अन्त हो जाता है, तब मोयसाम्राज्यका उत्तराधिकारी होने- 
का उसके गभसे उत्पन्न सनन्‍्तानकों ही अवसर प्राप्त होगा और सबसे 
बड़ी बात है कि युवराजको दूर भेजकर वह शअ्रपने घड़यब्त्रमें सफल भी 
हो सकती है | निकथ्में रहकर उसका षड़यन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता | 

सप्राटदेव मौन हो गए। तिष्यरक्षिताने सोचा--मिरी बातोंका 
सम्नाददेव पर प्रभाव पड़ा है, थे सोचने लगे हैं ।! अवसर पाकर उसने 
सम्नाठके प्रति अपने हुृद्यमें अधिक प्रेम दिखानेका प्रयत्न किया | वह 
बोली--दिव | मुझे श्रापका वियोग असहा है ! इसे न भूल जायेगे । 

नहीं, मद्रे | यह जानता हूँ में । तुम्दारे हृदयमें मेरे प्रात ममता 
यदि न रही द्ोती, तो तुम मेरे लिए इतना महान त्याग करती ही क्‍यों !? 

थही तो | मैं अवश्य समझती हूँ कि सप्राददेवकी सूदूम निरीक्षण 
दृष्टि हमारे हृदयमें उमड़ती हुईं प्रेमघाराको अवश्य पहचानती है. और 
ओऔसमप्नायदेव इसका मूल्य भी समझते हैं |? 

क्यों नहीं आये | तुमने मेरे जीवनकी उदासीनता दूर की है, तुम 
विशाल हृदय हो । तुम्हारे बिना मेरा नीरत नीवन कठोरतामें परिवर्तित 
हो जाता और शायद मैं कितनी ही घ्रुटियोंका पात्र हो जाता ।? 

इतना श्रधिक महत्व इस दासीको न दें देव !! कहकर भुस्कुरा पड़ी 
पृतिष्यरक्षिता | 

उसे छुृदयसे लगाकर सप्राठ बोल्ले--प्रिये ! में तुम्हें दुःखी नहीं 
'देख सकता [? 

तक्षशिला जानेके लिए श्रीसमाटदेवने क्या निश्चय किया (? 

मेरा बही निश्चय है भद्दे; जो तुम्दारी आज्ञा होगी ।! 

मैं तो यही चाहती हूँ कि श्रीसम्ाटदेव युवराजको पराक्रम-प्रदर्शनका 
अवसर प्रदान करें | इसमें साप्ताष्य और स्वर्य युवराजकी भी भलाई है | 
“तुम्हारा कथन ठोक है प्रिये ! श्रभी युवराजकों बुलवातां हूँ।? 

समूटने परिचारिकाको युवराजके बुलानेकी श्राज्ा प्रदान की । थोड़ी 
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ही देरमें युवराज आकर उपस्थित हुए | उन्होंने सम्राट और साम्राज्ीका 
चरण स्पश किया | सम्राट बोले--युवराज [? 

अगजा पिताजी !? मस्तक नवाकर कुणाल बोले ! 

तुम्हें इसलिए बुल्लाया है कि कुछ कारणुोंसे भेरा तत्षशिला जाना 
संभव नहीं है, श्रतः कल प्रात:काल वहाँ जानेकी तुम्हीं तैयारी कर लो | 
तुम्हें बहाँका प्रजापति बनाकर भेजा जा रहा है। पिद्रोहका दमनकर 
बहाँका डचित रीतिसे तुम शासन करो और जब तक दूसरी राजाज्ञा तुम्हें 
न प्राप्त हो, तन तक तुप्त वद्वीका शासन-प्रबन्ध करो |! 

धो आज्ञा देव [! बड़े विनीत स्वरमें और बड़ी प्रसन्न मुद्रामें 
युबराज बोले |? 

'सोचता हूँ । ठुम्दारे वहाँ जानेसे तुम्हारी कीति बढ़ेगी; क्योंकि यह्द 
मुम्दारी अवस्था पराक्रम-प्रदशनकी है | 

“जो श्राशा पिताजी !? 

“(ाजाश्रोंको यह अवसर जल्दी नहीं प्राप्त होते। यश्रपि हमारे 
सामाज्यमें युद्धको महत्व न देकर अहिंसाकों ही प्रधानता दी गथी है, 
किन्तु सम्पूण प्राणियों के हितमें तत्पर बौद्ध-घमंकी अवदहेलना करनेवाले 
आततायियोंकों नियन््रणमें करना भी राज्यका महत्वपूर्ण काय है 

जो श्राज्ञा पिताजी [! 

“रब तुप जा सकते हो प्रियवर ! तैयारी करो |? 

सम्राट तथा साप्राज्ञीके चरणोंका स्पशकर युवराज प्रकोष्ठके बाहर 
दो गए। 

श्क्ि 


श्र 


दुसरे दिन प्रातःकाल युवरान कुणाल कुमार सम्प्रेति एर्व सुबराज्षी 
काँचनमालाको साथ लेकर तक्षशिलाकी ओर रथ पर चढ़कर चक्ते; उनके 
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पीछे दश हजार योद्धा युद्धकी कामनासे चक्षे जा रहे थे | वहाँ पहुँचने पर 
राज-कर्मंचारियोंने उनका सूब्य स्वागत किया। समूठका आश्ञापत्र पाकर 
तक्नुशिल्ञाधीशने युवराजको राज्यप्रासादर्म ठदराया। जे तन्नशिलाके 
प्रजापति बनाकर भेजे गए हैं; यह समाचार सारे नगरमें फैल गया | 
वहाँके बड़े बड़े नागरिक एवं राजकमचारी थुवराजसे मिलने आये | 

वहाँ पहुँचकर युवराजने दूसरे दिन राजकर्मचारियों एवं श्रेष्ठ नागरिकों- 
की एक विचार-विमशके लिए गोष्ठी बुलाई, उसमें विद्वोहके प्रशमनके. 
लिए, वार्ता हुईं | युवराजने पूछा -- यह गोपक चन्द्रभाल कौन हैं !? 

तन्नशिन्ञाधीश बोला--'भह अपनी नीतिपरायणता एवं वीश्तामें 
विख्यात्‌ बड़ा ही लोक-प्रिय व्यक्ति है। गद्दी विद्वोहियोंका नेतृत्वकर 
रहा है, युवराजदेव !? 

“विद्रोहके उठ खड़े होनेका प्रमुख कारण क्‍या है ९? 

“शासनसत्ताकी शिथिलता ही इसका कारण हो सकता है, युव- 
राजदैव ! मेरा तो यही अ्रनुमान है |! 

(किस्तु मेरे अनुमानसे राजकर्मचाश्योंके असहनीय व्यवद्वास्से प्रजा 
व्यथित होकर असंतुष्ट हो गयी औ्रौर उसने विद्रोह कर दिया है। रज- 

मंचारियोंके व्यवहारमें कटठुता जब पैदा हो जाती है, तब वह बहुत 

बड़ी अव्यवस्थाको जन्म देती है, जब तक शासकवर्ग प्रजाके साथ प्रेमपूण 
व्यवहार नहीं करता, तब तक बह सफल्ल नहीं हो सकता [” युवराज कहते. 
हुए. कुछ गम्भीर हो गए | 

तत्नशिल्ाधीश युवराजदेचकी बातोंसे निष्प्रभ हो गया । थोड़ी देरमें' 
उसने प्रतिबाद किया | वह बोला--प्रजाका भी श्रपराध दो सकता है, 
युवराजदेव !* 

“हो सकता है; किन्तु सामूहिक रूपसे यदि प्रजामण्डलसे श्रपराध 
होता है, तो बह निश्चय ही राजकर्मचारियोंक्ा दोष माना जाना चाहिए ॥ 
युवरान बोले | 
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तब्शिलाधीशकी श्राकृति म्लान पड़ गयी। वह मौन दो गया । 

युवराज पुनः बोले--कुछ राजकर्मचारियोंका दोष, कुछ प्रजाका; 
दोनों मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं; किन्तु इसका उत्तरदायित्व 
राजमक्त कर्मचारियों पर अधिक है ओर प्रजा पर कम |? 

“राजमक्त कर्मचारियोंका खुवराजदेव अपमान कर रहे हैं ।? कहते हुए 
तक्षशिलाधीशकी ध्वनि कुछ अध्यवस्थित हो गयी | 

'राजकर्मचारियोंके श्रनुचित व्यवहारसे यद विद्रोह खड़ा हुआ है । 
मैं प्रजामें घूम-घूमकर इसकी जाँच करूँगा |? युवराजने कहा | 

जब आपको राजकर्मचारियों पर विश्वास नहीं है; तब मैं क्या कह 
सकता हूँ, श्रीयुवराजदेव [? । 

धग्राप कया कहेंगे | राजकर्मचारी प्रशंसाके योग्य नहीं हैं; नहीं तो 
प्रजामंडलम असंतोषकी लद्दर न दौड़ती और विद्रोह न उठ खड़ा होता |? 
युवराज कुछ तीम्र स्वरमें बोले । 

अपमानित होकर तक्कशिल्लाघीश उह्विग्न हो डछा | 

युवराजने कहा--अ्रच्छा; श्राप जाइए, मैं इसका पता लगाऊँगा !? 

क्रोधको लद्दर हृदयमें दबाकर तत्नुशिलाधीश प्रकोष्ठके बाहर चला 
गया । ग्रोष्ठीका कार्यक्रम समाप्त हुश्ला । लोग यथास्थान चले गए, | 

कुछ देर तक थुवराज मौन होकर स्थिति पर विचार करते रहे | 
डन्होंने सोचा--बिना किसी विशेष कारणके प्रजा अ्रपने प्राण हथेली 
पर रखकर मारने-मरनेको प्रस्तुत नहीं होती |? 

थोड़ी देरमें लन्‍्होंने कहा--प्रिये |? 

आज्ञा देव |! 

'आराज मैं साधारण वेशभूषामें विद्वोहके कारणोंका पता लगाने 
रात्रिमें भ्रमण कहूँगा। तुप्त सम्प्रतिके साथ पाश्वके कल्षमें शयन 
करना |? ४ 


(किन्तु देव | नगरकी स्थिति अयानक होती जा रही है; अतः इस 
०] 
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दशामें आपका बाहर रात्रिमें भ्रमण करना श्रनुचित प्रतीत होरहा है ।? 

धप्रजामंडलस बिना सम्पर्क स्थापित किए न तो उनके दुःख-सुखका 
बता लग सकता है ओर न तो उनको क्रान्ति-भावना हां जानी जा सकती 
है । यह सोच-विचार कर ही में छुझवेशमें जाना चाद्वता हूँ प्रिये |? 

आपका कथन ठीक है देव | किन्तु में विद्रोहकी बात सुनकर इस 
तरह आपको अ्रकेले बानेमें काँप जाती हूँ ।? 

भयभीत होनेकी कोई बात नहीं प्रिये | बुराइयोंफे मयसे दरवाजा 
बन्दू कर लेने पर सत्य भी बाहर रह जाता है । कारय करनेकी कुशलता 
मनुष्यके उत्थानन्पततनका कारण होती है। सावधान रहनेवाल्ा व्यक्ति 
, ओर शअ्रवसरका विचार करके कार्यमें लगनेवाला मनुष्य प्रायः निष्फल 


नहीं द्वोता प्रिये [? ५ 
करे भी कथनका यही तात्यय था देव | कि श्राप यातो अकेले 


न जाइए और यदि जाइए ही तो हर हालतमें सावधान रहिए [? 
हाँ प्रिये | यह सावधानीका ही कार्य है ।! 


आधी रात बीत गयी। युवराज कुणाल कन्धे पर कामुक, कंदि- 
प्रदेशर्म एक अच्छी तलवार घारणकर एक भामीण व्यक्तिकी वेशभूपामें 


साधारण वस्त पहनकर और आकृतिका अधिकांश साफेके «रसे दँककर 
जानेके लिए तैयार होगए । राष्यप्रासादके बाहरी द्वार पर उनका विश्वस्त 
अनुवर एक उत्तम घोड़ा तैयार कर प्रतोतक्षा कर रहा था। युवराज घोड़े 
पर सवार होगए | एक बार उन्‍होंने घोड़ेसे उस राज-भबनकों परिक्रमा 
की | उन्हें कुछ व्यक्तियोंकी फुमफुपाहट उस समय सुनायो पढ़ी। वे 
स्थिर होकर ध्यानसे सुनने लगे । गज्यप्रासादकी प्राचारमें ज्योह्ठां उन्होंने 
इृष्टि फेंकी, त्योंह्रों उन्हें चक्रित रह जाना पड़ा । उन्होंने सैकड़ों आदमियों- 
को नंगी कृपाण धारण किए युद्धकी कामनामें प्रदत्त देखा । युवराज्ञ 
और भी सतक होगए.। उन व्यक्तियोंमें आपम्में कुछ वार्ता हो रही थी, 
अघर दी कान देकर थे सुनने लगे--'में इस ध्यानसे रस्तीके सद्दारे युव- 
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राजके प्रकोष्ठ तक पहुँच सकता हूँ, आप लोग यहाँ खड़े रहकर सावधान 
रहे, ज्शमान्नमें इस कृपाण द्वारा युवराजकोी समाप्तकर में आऊँगा | तब 
मेरा नाम ग्रोपचन्द्रभाल साथंक द्ोगा ।? 

दूसरा व्यक्ति बोला--किन्तु हम तो यही समझे हैं कि यह कार्य 
बड़ा दुष्कर है | यदि युवराज जागते होंगे, तो तुम उन्हें नहीं हरा सकते |? 

किन्तु उनकी सेनाके साथ युद्ध करनेसे भी हम नहीं जीत सकते | 
हाँ, यह जो सोच रहा हूँ; सरल प्रतीत हो रहा है। यदि युवराज जागते 
होंगे तो साबधानीसे प्रतीक्षा करूँगा |? 

“विशेष परिस्थितिमें संकट डपस्थित होने पर आपको सूचना दी 
जायगी और यदि ऊपर श्रापको प्राण-संकट उपस्थित हो, तो लोग सहा- 
यताके लिए तुरम्त तत्पर ह्वो जायेगे । आप रस्सीके द्वारा संकेत करना 
न भूले ।! 

गोपक चन्द्रभाल्न रस्सीके सहारे ऊपर जाने लगा । 

एक बृक्षकी आ्राड़में खड़े दोकर युवराज एकाग्न मनसे यह सब देखते- 
सुनते रहे । उनमें प्राणके भूखे विद्रोही किस प्रकार अपने कार्यमें रत हैं, 
उनसे छिपा न रहा । वे खड़े-खड़े बहीँसे अपने और कांचनके प्रकोष्ठको 
देखते रहे | गोपक तऋन्धभालको ऊपर जाते देखकर युवराजने अपने 
कामुकपर बाण चढ़ा लिया और सोंचा--यदि मेरे प्रकोष्ठसे चस्दरभाल 
कांचनके प्रकोष्ठमें प्रविष्ठ हुआ तो उसके क़पर वार करते ही, उसे मैं 
तत्काल घराशायो कर दूँगा। मौन छोकर एकांग्र चित्तते युवराज उसकी 
ओर देखते रहे | 

उधर युवराजके प्रकोष्ठका निरीक्षणकर गोपक चन्द्रभाल काँचनमाला- 
के प्रकोष्ठद्वार पर थ्रा खड़ा हुआ। युवराजकों उसके हाथको नग्न तलवार 
दिज्ायी पड़ी । युवराजने घनुषकी प्रत्यंचा श्रव॒श पयन्त खींचकर तीर 
छोड़ना दी चाहा, किस्यु उस समय गोंपककी कांचकमालाके प्रकोष्ठक्ा हार 
न खोलते देख, कपाटके छिंद्रोंसे ही करॉककर रस्सीके सहारे उतरते देख, 


हा 
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उन्होंने बाण न छोड़ा | मीपकके नीचे उतरते-उत्तरते बहुत बड़ा कोलाइल 
प्रारम्भ ह्ोगया | विद्वोडियोंकी कार्यवाहीका पता पाकर राज्यसनिकोंने उनपर 
आअक्रााण कर दिया | युद्ध प्रारम्म होगया | कितने ही विद्रोही मार डाले 
गए, कितमें ही घायल हो गए | रस्पीके सहारे उतरते हुए गोपकने दे'न्ा; 
उसने एक हाथमें झपना कृपाण सँभाला और दूसरे हाथसे रस्सीके सहारे 
बह नीचे कूद पड़ा। गोपकको नौचे आया देख विद्रोहियोका साहुस 
दूना हो गया, वें वीरताके साथ लड़ने लगे | घ॒प्ताछान युद्ध हुआ; किन्तु 
अल्मसंख्यक विद्रोह्दी बड़ी बुरी तरह पराजित हुए । अपने साथियोंकी 
पराजय देख गोपक चन्दभाल भी भाग खड़ा हुआ। राज्यसेनिकोंगे 
डसका पीछा किया | अपने ऊपर प्राण-संकट देखकर गोपकचन्दभाल लौट 
पड़ा और उसने राज्यसेमिकोंका बड़ी वीरतासे मुकाबला किया | सैनिकोंने 
उसे चारों ओरसे घेर लिया और उसे काफी घायल कर दिया । युवराज 
उसकी वीरता और राज्यसैनिकोंका युद्ध देखते रहे । जब उन्होंने देखा 
कि गोपकचन्दसालका प्राणु संकटमें पड़ गया है तब उसकी सहायतामें 
वे स्बय॑ तत्पर होगए । डसके निकट पहुँचकर युवराजने कहा--श्रीमान्‌ 
झाप आहत हो गए, हैं; श्रव इस समय आपको अपना प्राण श्रवश्य 
बचाना चाहिए। श्राइए हमारे साथ घोड़ेपर चढ़कर भाग चलिए |? 

युबराजकी कोमल बाणीने गोपक्न्दभाल पर श्रपना बड़ा प्रभाव 
दिस्ताया | ऋवसर पाकर युवराज उसे साथ लेकर घोड़ेपर बैद गए और 
बातकी-बातमें वे सैनिकोंकी श्राॉलसे श्रोकल हो गए.। नगरके बाहर 
नाकर चब्द्रभालने सार्ग बताया और युवराजने उसे उसके धर पहुँचाया । 

गोपक चस्दमालके शरीर पर कुछ घाव होगए थे, जिससे बह कुछ 
शियिल्ल होगया था | युवराज उसके घावों पर मरहम पट्टो करने लगे | 

युवशजकी सहानुभूति देखकर चन्द्रभाल बड़ा ही क्तन्न हुआ और 
बड़ी विनप्न बाणीमें बोला--“श्रीमन्त आपने आराथण मेरे प्राणोंकी 
रक्षाकी है !” 
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हाँ अभद्र | आज आपके प्राण संकटमें पड़ गए थे |? 

“जिस प्रकार हमारे अन्य साथी आज युद्धमें मारे गए, यदि आप 
तुसनत श्ाकर भेरी सहायता न करते, तो निश्चय ही हमें मी उसी प्रकार 
प्राण गँवाने पड़ते | श्राज ही आपको मैंने देखा है, भद्र पुरुष | श्राप 
कोन हैं ! अपना परिचय तो द॑ |? गोपक चन्द्रमालने कोमल बाणीमें कद्दा | 

मान आपकी ही भाँति मैं भी राजक्मचारियोंसे असंतुए स्वतं- 
अताका प्रेमी एक साधारण नागरिक हूँ [? युवराज बोले | 

श्रापका नाम क्या है भद्र !? 

मुझे 'भानुगुत! नामसे लोग पुकारते हैं, श्रीमान्‌ !! 

भानुगुम ९? 

जी हाँ।? 

पयहू नाम तो मेरे लिए नया प्रतीत होता है भद्र [? 

हाँ श्रीपान्‌ | आपका त्याग सुनकर श्रापके प्रति हमारे हृदयमें बड़ी 
अद्धा पैदा होगयी है ओर में भी शपना प्राण हथेली पर छ्लेकर आपके 
कार्यमें सहयोग देना चाहता हूँ |? युवराजने कहा । 

ठीक है, भद्र पुरुष | स्वतन्त्ताकी प्रासिके लिए, आपकी ही भाँति 
निर्भीकता, प्राणोप्सग झोर बीरताकी आवश्यकता है ?--गोपक बोला। 

लाप्राज्यवादकी जड़ नष्ट करके सुख शान्ति स्थापित करना दह्वी हमारा 
लक्ष्य है, गोपक महोदय | परतन्त्रतासे मनुष्यकी श्राध्यात्मिक, आर्थिक 
शोर सामाजिक उन्नति रुक जाती है |? युवराज बोले । 

धन्य हो भद्रपुरुष | धन्य हो। आपका सहयोग पाकर मुझे बड़ी 
प्रसन्ञता द्ोरही है |? गोपक बोला | 

इतना महत्व बढ़ाकर मुझे लजित न करे भद्व [” युवराजने कहा | 

नहीं भाई | आपने मेरा प्राण बचाया है। अप जैसे ही लोगोंसे 
मैत्री सुबदायी होती है |? 
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नहीं भाई गोपक | आप महान्‌ हैं, श्राप डदार हैं; क्‍यों न ऐसा 
सोचें |! 

गोपक चर्द्रमाल थुवराज पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तत्काल 
घोषणा की-- आप मेरे अभिन्न मित्र हैं |? 

भ्रुक्ते भी श्रापके मैत्री-सम्बन्धसे हप हो रहा है। अच्छा, यदि 
आज्ञा दें तो में कल्न पुनः आऊँगा। इस सम्रय घर जा रहा हूँ, घरके 
लोग प्रतीक्षा करते होंगे । आपको कोई विशेष पीड़ा तो नहीं है !! 

नहीं मित्र मानुगुप्त ] कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, जिससे घबराहट पैदा 
हो | तुम जा सकते हो | हाँ कल अ्रवश्य झ्रा जाना; क्योंकि एक विराट 
सभाकी झायोजना होगी | कल सभी विद्रोही हमारे यहाँ एकत्र होंगे | 

गोपक चन्द्रभालसे विदा लेकर युवराज बाहर आकर राजमवनकी 
झोर चल्न पड़े | 
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युवराजके चले जानेके थोड़ीहदी देर पश्चात्‌ घमासान युद्धका संवाद 
पाकर कांचन दुखी हो गई | बह सोचने लगी--आरखिर उसने उन्हें 
जाने दी क्‍यों दिया! भयानक युद्धमें सावधानी नहों काम दे सकती ( 
यदि युद्धकी तैयारी कर युवराज सेनाके साथ गए होते तो इतनी चिन्ता- 
की बात न होती | युद्धकी विकरालताका ध्यान आते दी उसने कल्पना 
की--युवराजदेव शत्ुशब्रोसि प्रिर गये हैं, उनकी सहायता करनेवाला इस 
समय कोई नहीं है | उनके हथियार शज्लुश्रोंके श्रधीन हो गए होंगे 
अथवा शजुब्रोंने मार डाला होगा। निश्चय ही वे छिप न सके होंगे, 
उनके व्यक्तित्वकों शब्ुश्रोंने पहचान लिया होगा। निरख होकर उन्होंने 
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प्राशोंकी रक्षा कैसेकी होगी ! युवराजके जीवित न रहने पर अपनी हो 
जाने वाली दुदशाकी कल्पनाकर काँचनका हृदय काँप गया। माता 
राजमहिषी तिष्यरक्षिताके ध्यवहारकी कटुता और अपने भावी जीवनके 
संकटप्रस्त दिनोंकी यादकर वह ब्याकुल हो गयी | क्‍या किया जाय 
कोई उपाय नहीं सूकर रहा था काँचनको | 

क्षण-क्षण बीत रहे थे। कांचनपालाको नींदन आ रही थी। 
धीरे-धीरे वह बेचेन होती जा रही थी। कभी वह शिथिल होकर शब्या 
पर निष्प्राण शरीरकी भाँति निश्चेष्ट हो पड़ी रहती; कमी वह पलंग 
पर उठकर ब्रैठ जाती श्रीर कभी इस करवण्से' उस करवट बदल-बदलकर 
व्याकुलताकी प्रतीति करती | कभी वह सोचती युवराजका कुछ भी श्रनिष्ठ 
नहीं होगा, वे आते ही होंगे | पर्लंगसे उतरकर प्रकोश्में वइलते हुए द्वार 
पर डसकी दृष्टि जा पड़ी। अरब आते होंगे, निश्चय हो डनके लौठ 
आगनेका समय हो गया है। थे हसो क्षण अ्रव आ्राना ही चाहते हैं, धसी 
प्रकार सोचते हुए कुछ समय बीत गया, किन्तु युवराज न लौटे। सोचा 
कांचनमालाने--निश्रय ही उनके प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है, 
नहीं तो ग्रब तक वे लौद आये होते। 

काँचनमाला दुःखी थी, परेशान थी। उसका मानसिक संतुलन 
बिगड़ गया था | सारी रात्रि बीत गई; युवराजकी प्रतीक्षामें वह थक गयी | 
थोड़ी देरमें धोड़ेकी दाप सुनाई पड़ी । उसे विश्वास हुआ--यह सुवराज- 
का ही धोड़ा है | वह दृष्टि स्थिरकर द्वारकी श्रोर देखने लगी | 

घोड़े पर श्रा रहे युवराज ह्वी थे | युवराजको आते देख उसका चित्त 
शान्त हुआ | परिचारकने घोड़ा थाम लिया। युवराज राज्यप्रासादमें 
प्रविष्ट हुए | काँचन द्वार पर श्रा खड़ी हुई । 

“श्राइए युवराजदेव | आपने तो मुझे विकल कर डाल्ला था । जितना 
कोई क्री जीबनभर पतिके वियोगमें यातना सहन कर सकती है. उतना 
आपने मुझे एक ही राजिमें सहनेके लिये वाध्य कर दिया |! काॉँचन- 
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पालाने मुस्कुशकर कहा |? 

(दियोग इसे न कहो प्रिये | इसे आशंका कहो (! 

कुछ भी कहिए, सुवराजदैव | किन्तु यह तो मुझे श्रसह्य है। अब 
इंस संक्रातिकालमें आप कदापि न रात्रिमें श्रभणके लिए जायें; जाना भी 
नहीं चाहिए देव | कांचनमालाने बड़ी विनम्नताते कहा | 

(किन्तु भद्दे | तुमने यह मुझसे न पूछा कि राजिमें इस मार-काटके 
बीच मेंने क्या किया !” युवराज बोले | 

आपने कुछ भी किया हो, किन्तु अ्रद भविष्यमें इस प्रकार आप 
रातिमें नगर-अ्रमणका आयोजन न बनायें देव !? 

पप्रिये ! जितना तुम भवभीत हो गयी हो, वह तुम्हारी मर्यादाके 
विरुद्ध है | भयकी कोई बात मुझे नहीं जान पड़तों | आधा कार्य मैंने 
समाप्त कर लिया है । राज्िमे कोई भी संकट मेरे ऊपर नहीं उपह्यित 
हुआ; बल्कि इस विपरीत परिस्थितिका मैंने बड़ा लाभ उठाया है |! 

क्या लाभ हुआ आपको 

अम्ती सुनकर तुम्हारा हृदय हृपसे सर जायगा |? 

'मुनूँ तो देव | कौन-सा ऐसा शुभ-समाचार है । मुझे सचमुच बड़ी 
प्रसन्नता श्रभीसे हो रही है | में बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही हूँ / 

प्रैने विद्वोहियोंके नेता गोपक चन्द्रमालसे मैत्री-सम्बन्ध कर लिया 
है | अ्रय उससे बड़ी आत्मीयता हो गयी है, शुचिस्मिते | है न श्राश्रर्थमें 
डालमैबाली बात १? 

यह कैसे संभव हो सका देव !? 

'यह फिर कभों--बताऊँगा प्रिये | आज तुम इतना ही समक्े को 
कि बिद्रोद्िियोंके नेता गोपक चम्द्रभालसे हमारी गाढ़ी मैत्री स्थापित 
हो गयी [? 

काँचनने आश्चर्य व्यक्त किया | 

(किन्तु प्रिये | तुम्हें इस प्रकार अधीर नहीं होता चाहिए था। शाजा- 
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ओंका युद्ध प्रमुख कार्य है |? कहा युवराजने | 


दीक है देव | किन्तु आप युद्धेगे लिए सेना साथ देकर नहीं गए 
थे | इसीलिए मेरा थैये छूट गया था। मेरी गति तो श्राप ही तक है; 
अला तब क्यों न मुक्के इस प्रकार मोह उत्पन्न हो |? 


“इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरे ह्ृदयमें मी श्राकर्षण उत्पन्न होता है 
प्रिये |? कहते हुए मुस्कुराकर युवराजने कांचनमालाको धुजाश्रोंपे कसकर 
'हृदयसे लगा लिया | 

कांचन ल्जाकर मुस्कुरा पड़ी | डसकी दृष्टि नीचेकी ओर कुक गयी । 

दूसरे दिन प्राम्तके अनेक सहस्त विद्रोह्दियोंका गोपक चन्द्रभालके 
यहाँ झागमन हुआ । सब लोग यथास्थान विराजमान हुए । विद्वोहियों- 
का नेता गोपकचद्धमालका आसन सबसे ऊँचा था। युवराज कुणाल 
भी आमीण वेशमें बहाँ पहुँचे । 

समाकी कार्यवाही प्रारम्म हुई । गोपकचन्द्रभाल भाषण करनेके लिए 
खड़ा हुआ | सम्रग् सभामें नीरवता छा गयी । 


विद्वो हियोका अधिनायक गोपकचन्द्रभाल बोला--खतन्तताकी उपंगमें 
उमड़े हुए वीरो | तुम्हारे पराक्रमसे मौय-साम्राज्यकी नींब हिल उठी है । 
विद्रोह दमनके लिए, सप्राठ श्रशोकवद्धंनकों विशेष व्यवस्थाकर युवराज 
कुणालको ही भेजना पड़ा है। राज्य-कर्मंचारियोंका अन्याय, दुषध्यंवहार 
सहनकी, सोमाके बाहर हो गए। आवश्यकता पड़नेपर जब कभी कोई 
तक्नशिलाधीशसे या किसों श्रन्य राज्य-कमंचारियोंसे मिल्नने जाता था; तब 
बह मूख किसौसे नहीं मिलता था | पहले प्रतीक्षामें दो-तीन घंटे बैठाकर 
फिर कहल्ला देता था कि आज नहीं मिल सकते | सारी प्रजा दुर्विनीत 
तक्षुशिलाधीश एवं रब्यकर्मचारियोंके दुराचारसे असम्त॒ुष्ट होकर विद्रोही 
बनी हूँ । राज्य-कर्मचा रियोंके व्यवहारसे सन्‍्तस प्रजामणडलमें जो श्रसनन्‍्तोष- 
की सावना उत्पन्न हो गयी है, वह सब निश्चय ही साम्नाज्यके लिए घातक 
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है | यदि आप सब चैयंपूवक विद्रोहकों चलाते रहे, तो निश्चय ही सफ- 
लता हमारे साथ है |? 

भाषण मौन होकर मानुगुमके आमीण वेशमें युवराज सुनते रहे । 
उनकी आकृति कुछ गंभीर होती गयो ! तत्नुशिलाघीशके अ्रन्यायके- 
संबंधमें गोपकचन्द्रभालके वक्तव्यका डनपर बड़ा प्रभाव पड़ा | 

गोपकचन्द्रभाल पुन: बोला--एक दो बारकी बात होतो तो हम 
सहन भी करते, किन्ठु लगातार हमारे ऊपर श्रन्यायपर श्रन्याय होता 
चला आरा रहा है । जब किसी भी दशार्म हमने सुधारका लक्षण नहीं 
देखा, तब विवश होकर हम अपनी स्वतनत्रताके लिए. तत्पर हुए हैं। 
हमारे पास यश्रेष्ठ प्रमाण हैं। हमें किस प्रकार निदयतापूर्वक्ष पोस रहे 
हैं रानकमचारी, इसकी कोई खोज-खबर लेनेवाल्ा ही नहीं। युवराज 
कुणाल आए भी तो वे भी हमारा दमन करनेके लिए एक बड़ी सेना साथ 
लाए हैं | हम फिसके यहाँ भ्रपनी फरियाद करें ! हमारा कौन छुनेगा १? 

सभाके सभी डपरिषत सजन मौन होकर मोपककी बाते सुन रहे थे ! 

मोपक पुनः कहने लगा-- निश्चय ही जब तक हम स्वतस्त्रता नहीं' 
प्राप्त कर लेते तब तक छाड़ेंगे। प्रत्येक दशामें दम अपनी छाोड़ाई जारी 
रखेंगे | कल रात्रिमें युवराजकी दत्यामें इमें सफलता नहीं प्रास हुईं; बल्कि: 
कितने ही हमारे साथी श्राणोंसे हाथ घो बैठे । इसका कारण था--- 
एक ही कार्यके लिए सैकड़ों आ्रादियोंका वहाँ जाना। भीड़ देखकर 
राज्य-कमंचारी सतक हो गए. और हम श्रसफल दी नहीं, यदि मेरे मित्र ये, 
आानुगुप्त उस समय न पहुँचे होते तो मेरा भी प्राण न बच पाता ।? 

सब लोग युबराजकी श्रोर देखने लगे | सारी सभा मानुगुप्तकी जय 
बोलने लगी | चन्द्रमाल फिर बोला--श्रान हम चुनकर एक ही श्रादमी 
युवराजकी हस्याके लिए भेजना चाहते हैं । 

कितने ही आदमौ उठकर खड़े हो गए। “गुवराजकी हत्या करनेके 
लिए, हम तत्पर हैं |! कहते हुए । 
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गोपक चर्ध्रभाल बोला--युवराजकी हत्या करनेमें वही व्यक्ति सफल 
हो सकता है जो राज-भवनसे पूर्ण परिचित हो; बीर हो ओर निर्भय हो |? 

सभा मौन हो गयी | 

गोपक चन्द्रभाल बीला---'है कोई व्यक्ति !? 

समा मौन थी। जब कोई न बोला, तब सबके समक्ष युवराज्ञ उठ 
खड़े हुए. | वे बोले--'मैं ग्रवश्य यह कार्य कर सकता हूँ, गोपक चन्द्र- 
भाल महोदय !! 

सबकी दृष्टि युबराजकी ओर केन्द्रित होगयी | 

गोपक चन्द्रभालकी दृष्टि गुबराजकी द्वीरक सुद्धिका पर जा पड़ी, 
जिस भूलकर युवराज पहने चत्ते श्राए थे | बह चकित रद्द गया | एक- 
आमीणके पास अ्रमूल्य राजकीय मुद्रिका देखकर | 

सारी सभा भानुगुप्तकी जय'से निनादित हो उठी। 

युवराज बोले--“विद्रो हियोंके श्रधिनायक गोपक चन्द्रभाल एवं डप-- 
स्थित बन्धुश्रों | प्रजामंडलपर साम्राब्यशाही द्वारा हुए श्रन्यायका 
प्रतिशोध मैं अवश्य करना चाहता हूँ । मैं तच्षशिलाधोश एवं राजकमे-- 
चारियोंका अन्याय समाप्त करके ही दम लूँगा। आप सबके सम्मुत्त प्रण 
करता हूँ ।? 

“धन्य हो भाई भानुगुप्त | धन्य हो |! सारी सभा पुकार उठी । 

युवराज पुनः बोले--'में युवराजकी इत्या करूँगा | में ही युवराजकी' 
हत्या करूँगा और श्राप्र सबके समक्ष ।? 

युवराजके दहाथमें कृपाण आगई। उन्होंने कह्--अआराप सब भेरे 
ऊपर विश्वात करते हैं। में इसी स्थान पर थुबराजकी हृत्याकर आप 
सबका डद्धेंग दूर कर दूँगा |? 

हम लोग आपके इस चमत्कारपूण कायकी उत्सुकुतासे प्रतीक्षा कर 
रहे हैं; मित्र भानुगुप्त [? सभाने कहते हुए हध प्रकट किया | 

युवराज सारी सभाके समक्ष गोपक चन्द्रभालके पाश्वमें खड़े होगए | 
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उन्होंने कृपाण॒का आघात अपने वक्तुःस्थल पर करना चाहा; किल्तु ऊपरतसे 
“हो गोपक चर्द्रमालने उनका हाथ पकड़ लिया | 

चन्द्रभालको कुछ भ्राश्चय हुआ श्रोर उसने थुवराजसे पूछा--भाई 
भानुगुप्त | मुझे बड़ा कोतूहल है, तुम यह क्या कर रहे हो | तुम 
छुद्ववेशधारी शुवराज ही तो नहीं हो ; में तुम्हारा रहस्य जानना चाहता 
'हूँ।? चन्द्रभालने युवराजके उन्नत ललाथ ओर विशाल्न नेत्रोंकी ओर 
निद्दारा । . 
युवरान मौन थे | 

चन्द्रभाल पुनः बोला--भद्र ! आपने हमें चकित कर दिया है | 
अतः शीघ्र हम आपका परिचय जानना चाहते हैं |? 

मेरा परिचय | मेरा परिचय यदि आप जाननेके इच्छुक हैंतो 
सुनिए, निवेदन करता हूँ--मुझे आप प्रजामंडलका तुच्छु सेवक समझे, 
अपना सहयोगी समझे ।? सुबराजने विनम्र होकर कहा | 

यह तो हमने पहलेसे ही जान रखा है भद्र | इसके आगे जननेकी 
उत्कृंठा है |? 

इसके पश्चात्‌ मुफे युबराज कुणालके नामसे लोग पुकारते हैं ओर 
'सप्नाड देवने आपके तक्नशिला नगरका प्रज्ञापत्ति बनाकर मुझे भेजा है ।! 

युवराज | कुणाल | प्रजापति |! कहकर गोपक चन्द्रभालने महान 
आश्रचय व्यक्त किया । 

सारी सभा चकित हो गयी । कुछने सभामें युवराजको अकेले पाकर 
आक्रमण करना चाहा ओर कुछुने प्रभावित होकर उन्हें रोका | चन्दभान्न 
स्त॑भित हो गया। वह मौन होकर युवराजकी ओर देखने लगा | 

'अद्र गोपक चन्द्रभाल | हाथ छोड़ दो, मुझे कृपाण वापस करदो | 
मेरी हत्यासे यदि प्रजामएडलका कष्ट वूर हो सकता है, तो में श्रवश्य 
उसका संकट दूर कर सकता हूँ | प्राणोंकी वाजी भी लगाकर |? 

आपका त्याग मद्दान्‌ है युवराजदेव | आप महान हैँं। प्रजाका कष्ट 
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अआ।पकी दृत्याका वचन वापस हो | हमारी श्रान्त घारणाओंका सुधार 
दोगया | युवराजदेवके समक्ष हम प्रजागण मस्तक नवाकर क्षमा माँगते 
हैं |? चन्द्रभाल बोला | 

'थुबराजदेवकी जय | युवराजदेवकी जय !| समा चिल्ला पड़ी | युव- 
राजदेवके चरणोंमें चम्द्रभाल गिर पड़ा ।' भुझे क्षमा प्रदान करें देव !? 
कहते हुए चन्द्रभालने महान्‌ लज्जाका श्रनुभव किया | 

चन्द्रभालको छ्वृदयसे लगाकर युवराज बोले--नहीं गोपक चरद्व- 
भाल | श्राप लज्जा या संकोचका अनुभव न करें। राजकर्मचारियोंकी 
ध्रव्यवस्था ओर लापरबाहीने श्रापको असंतुए्र कर दिया। अतः शासन- 
का दोष दूर कर देनेका प्रयत्न करूँगा | इसमें श्राप प्रणामण्डल्क्का दोप 
हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है; श्रतः क्षमाका कोई प्रश्न ही नहीं उठता | 
हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रजामएडलने नो कष्ट केला है, उसके लिए इम 
क्षमा प्रार्थी हैँ !! कहते हुए, युवराजने सभाके समक्ष मस्तक झुका दिया | 

सारी सभाने युवराजका जय घोष किया | 

युवराज पुनः कहते लगे--'प्रिय बन्धुओं ! भ्रीसप्राव्देवने सुफे. 
श्रापके नगरका प्रजापति बनाकर भेजा है। में श्रवश्य शासनकी बुरा- 
इयोंको दूर करनेका प्रयत्न करूगा झोर अपराधी राजकर्मचारियोंकों समुचित 
दश्ड दूँगा | श्राप अपना चित्त शान्त कर विद्रोह समाप्त करें । धंगे रखें 
हमारे ऊपर विश्वास करें। थोड़ा अवसर चाहताः हूँ। श्राशा है, श्राप 
सब लोग मेरी प्राथनाकी उपेक्षा न करेंगे ।? युवराज बड़े विनम्र थे। 

समागें नीरबता थी । कुछ ल्लोग चकित थे, कुछ लोग आपममें 
बातें फर रहे थे--'दिखो तो युवराज कितने न्याय प्रिय हैं | कितने महान, 
हैं। इनका प्रजा प्रेम तो बड़ा ही आकषक एवं अपिनंदनीय है | धन्य 
हैं युवराजदेव [? 
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समाको मौन करते हुए यवराज बोले--“डपस्थित जनसमुदाय तथा 
-गोपक चन्द्रमाल 

आशा युवराजदेव !! सबके सब युवराजर्द वकी ओर श्रद्धालु-विनत 
होकर कहने भर देखने छगे। 

“कल्ल एक बड़ी पौरनसमाका झायोजन किया जा रहा है, आप सब 
उपस्थित द्वोकर जो कुछ राज्य-कर्गचारियोंके प्रति निविदन करना चाहते 
हों, उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण आप सबके पास हों, प्रस्तुत करें | उसका 
न्याय होगा |! 

सारी समा युवराजदेवकी जयबयकरसे घ्वनित हो उठी । 

समभाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। सपी अ्रपने-अपने मनमें अपार हथ 
लिए हुए; युवराजकी प्रशंसा आपसुमें करते घर लोटे | 

दुसरे दिन प्रातः काल युवराजने तक्षुशिल्लाधीशकों बुलाया | उसने 
आकर युवराबको अभिवादन किया । 

श्राज पोर-सभाका आयोजन किया गया है; आप शीघ्र प्रबन्ध करें |! 
कहा थुवराजने | 

जो आशा देव [? तक्षशिल्ाधीश बोला | 

(चिद्रोहरत नागरिक तो पोर-समामें संभव है, न उपस्थित हों युव- 
शजदेव !? 

अ्राप इसकी चिन्ता न करें। पौर सभामें वे अवश्य हो उपस्थित 
होंगे । उन्हें राज्य-कर्मचारियोंके विरुद्ध प्रभाण उपस्थित करने हैं |? 

काँप गया तक्षशिलाधीश | वह मनमें युवराजके प्रति श्रप्तंवुष्ट हो 
गया | 

पौर-सभाका श्रायोजन हुआ । यथास्थान राज्य-कर्मचारी, तक्षशिल्ला- 
“थीश, गोपक चन्द्रभाल आदि और विद्रोही नागरिक उपस्थित दोकर 
“बैठ गए । युवराज श्रौर कांचनमाला भी यथा समय सभामें आरा पहुँचे । 

सारी समा युवराज और थुबराज्षीके स्वागतार्थ डठ खड़ी हुई श्रोर 
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जय-घोष करने लगी | तरक्नशिलााधीशने उन्हें मस्तक नवाकर सम्मान 
अदर्शित किया ओर सब्रसे ऊँचे आसनों पर उन्हें ला बैठाया | सपाका 
'कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । 

गोपक चन्द्रभाल |! कहा युवराजने | 

गोपक चम्द्रभाल उठ खड़ा हुआ ओर युवराजकों अ्रभिवादन 
'कर बोला--- 

श्राज्ञा युवराज देव |! 

आप राज्य-कमचारियोंके प्रति जो कुछ कहना चाइते हों कहें |? 

“श्रीमान्‌ युवराजदेव | युवराज्ञी ओर उपस्थित सभी सलनों | आप 
सबके समक्ष भोयुवरानदेवकी श्राज्ञासे मैं सभी उन परिस्थितियों पर 
प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिनसे भस्त होकर स्वाभिमानी नागरिकोने 
विद्रोह प्रारम्म कर दिया | विद्रोह क्‍यों हुआ १ इसका उत्तरदायित्व किस 


'पर है | प्रथम हम इसी पर विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं । 
विद्रोहका सारा उत्तरदायित्व तक्षशिन्ञाधीश मद्दोदय एवं श्रन्य राज्य- 


कर्मचारियों पर है। ये राष्य-कर्मंचारी जब कि सारी प्रजाके सुख-्शान्ति 
ओर स्तरोन्नयनके लिए नियुक्त हैं ओर सच्चे हृदयसे प्रजामंडलकी सेवा 
इन्हें करमी चाहिए; कोई ध्यान नहीं देते । ये अपने ही स्वाथमें लगे हैं 
प्रमाको इनके श्राचरणुस कितनी पीड़ा हो रही है। प्रजा चिह्ला- 
चिल्लाकर इनसे उत्पन्न अराजकताके संबन्धमं निवेदन करना चाहती है, 
इनका ध्यान अपने कष्टोंकी ओर आकृष्ट करना चाहती है; किन्तु इन्हें 
अवकाश नहीं; इन्हें सहानुभूति नहीं। ये रातदिन चिन्तित है, अपने 
स्वार्थयी सिद्धिमें, श्रपनी भलाईमें | प्रजा ऊँचे अधिकारियोंसे छोटे 
अधिकारियोंके सम्बन्ध मिन्नना चाहती है, बड़े अधिकारियोंके पास 
सप्रय नहीं है, अवकाश नहीं है। सबसे मिलने पर उनका अ्रपमान है, 
वे झदशनीय होकर ही सेवक नहीं, स्वामी बनकर रहना चाहते हैं । मेरी 
समझसे मान-अपमानका प्रश्न भी एक बड़ी समस्या है छोटे अ्रादर्मियों- 


१२० [ रानी तिष्यरज्षिता! 


को मान जितनी मार्मिक पीड़ा शीघ्रतासे पहुँचाकर सताता है, उच्च स्तरके 
व्यक्ति उतनी शीघ्रतासें मान अपमानसे प्रभावित नहीं होते । शोर 
कर्तव्यन्यत होकर मनुष्य उचित अनुचित सब कुछ करने पर तत्पर हो 
जाता है [? गोपक चन्द्रभाल बोला | 

सारी समा मौन हो घुन रही थी । 

गोपक चन्द्रमाल पुनः कहने लगा--यिद्धकी कामना मानवके दद॒यमें 

नम पाती रहती है, राज्य-कर्म चारियोंकि असहनीय व्यवहार और अ्राचरण- 

का योग पाकर बह विद्रोहका रूप धारण करती है और राजकमचारी 
विद्रो हियोंका दमन करना चाहते हैं--सेनाके बल्ल पर, अ्रपने श्राचरणका 
सुधार कर नहीं |? 

तत्षशिलाधीशने इसका प्रतिवाद किया। गोपक “चम्द्रभाल मौन 
हो गया । 

युवराज बोले-- विद्वोहियोंके श्रघिनायक गोपक चन्द्रभाल महीदय | 
दया आपके पास आपके वच्छव्यका प्रमाण है |? 

अवश्य युवराजदेव | लीजिए हमारे पास ये सब लिखित प्रमाण 
मौजूद हैं| श्रीमानजी इसका न्याय करें ! कहकर गोपक चद्धभालने सारे 
प्रमाण उपस्थित किए | 

तच् शिन्लाधीशने भी प्रमाणोंकी भिथ्या प्रमाणित करनेका प्रयत्न, 
किया; किन्तु निष्पक्ष जाँचमें उसकी सब बातें अ्रसत्य प्रमाणित हुई । यबराज 
कुणालने राज्य-क्मंचारियों एवं तक्षशिज्ञाधीशको अपराधी घोषित किया | 

युवराज उठ खड़े हुए और बोले--“उपस्थित नागरिकों | मैंने श्राप 

गैगोंके विद्रोहके कारणका पता लगाया | राज्य-कर्मचारियोंके श्रपराध 

पर विचार किया और मैरी हृडिमें वे अपराधी प्रमाणित हुए। इन 
कमचारियोंकोी निय्वक्ति श्रीसप्नाददेवके द्वारा हुईं है, अतः दण्ड इन्हें 
थे हो दे सकते हैँं। मैं पूरे विवरणके साथ इनका अपराध श्रीसप्राट्देवके: 
समक्ष निधेदन कफरनेके लिए झ्राज ही दूत भेजता हूँ। जब तक बहासी 
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कोई राजाज्ञा नहीं श्रा जाती; तब तक राज्य-काय पूवबत्‌ चलता रहेगा | 
श्राशा है, श्राप लोग थैयंपूर्वक राजाज्ञाकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रबाजनोंके 
कष्टका हम ध्यान रखेंगे । आप सबके संकट दूर हो जायेंगे, इमें पूर्ण 
विश्वास है। सभाकी कायवाही समासकी जाती है, श्राप सबको यहाँ 
डपस्थित करके मैंने सत्यताकी जिस कसोटी पर राज्य-क्मंचारियोंका अपराध 
पाया है, बह निष्पक्ष है। इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं है ।? 

प्रजा संतुष्ट हुई और कायवाही समाप्त होतेपर वह अपने-अपने स्थान 
लौद गयी | इधर दूत द्वारा राजनगर पाठलिपुत्रमें युवराज कुणालने 
विद्वोइ-आदिके सम्बन्धमें पूर्ण विवरण लिखकर भेज दिया। 

तत्नशिल्ाघीशसे युवराज बोले--मैं मानता हूँ, जितनीं- प्रतिभा 
आपमें है, यदि सच्चे हृद्यसे उसका उपयोग किया जाता और बह 
प्रतिभा गन्दी भावनाश्रोंकी प्रेरणासे कल्लुषित न होती तो श्रापकी श्रोर 
प्रजाकी निश्चय ही भत्नाई होती ।? 

तक्षशिल्ाधीश प्रजामएडलके समक्ष अपमनित था, लम्जित था 
शोर युवराजदेवसे श्रसंतुष्ट था, उसका द्ृदय क्रोंघसे पूण था। वह मौन 
था । थोड़ी देखें वह वहाँसे चला गया । 

राज्य-कर्मचारियों एवं तक्षशिलाघीशकी गंदी भावना युवराजके हितके 
लिये उग्रतर होने लगी | युवराजके लिए प्रजाके ह्भृदयमें जितना प्रेम था, 
राज्य-फर्मचारियोंके द्ृदयमें उससे अधिक घृणा थी | 


हक 
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युवराज कुणाल, युवराज्ञी तथा युवराज कुमार सम्प्रतिको अभी एक 


सत्ताइ ही हुआ्रा पायलिपुश्नसे तक्षशिल्ा आरए। यहाँ पहुँचकर युवराजने 
प्र 
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बड़ी कुशलतासे विद्वोह शान्त कर दिया। डघर सप्राट श्रशोकवरद्धंन 
अध्यधिक अस्वस्थ्य हो गए। सम्राटके अमानक अत्यधिक बीमार हो 
जानेके कारण पाटलिपुत्नमें बड़ी उदासीनता छा गयी । आमास्यभ्रेष्ठ, 
भद्दाबलाधिकृत; प्रमुख राज्य-कर्मचारी, बड़े-बड़े नागरिक और रा्यवैद्य 
अ्यम्बक गुप्त आदि घबराकर तक्षशिलासे पुनः युवराजकों बुलाना चाहते 
थे; किन्तु साम्राज्ञी तिध्यरक्षिताकी श्रनुभति न मिली | 

सप्नाटकों दिन-प्रतिदिन श्रस्वस्थ्य होते देख शजाज्ञा प्रसारित करने 
का सम्पूर्ण अधिकार तिष्यरक्षिताको द्वी सौंपा गया | नित नूतन राजाशासे 
प्रजामणडलमें संकट छाने लगा । अ्रजाके सुख-दुःखका ध्यान परिचारिका 
ओशीसे श्रचानक साम्राशी हो जानेवाली तिष्यरत्षिताको कहाँ था | 

 प्प्नाट अशोकबद्धनके प्रकोष्ठमें भीड़ लगी थी; कुछ लोग प्रविष्ठ हो 

रहे थे, कुछ लोग प्रकोष्ठ के बाहर जा रहे थे | राजभवनमें चिन्ता व्यास हो 
गयी थी। राज्यवैद्य उपम्बक गुप्तको चिकित्सा चल रहीं थी। राजमहिषी 
तिष्यरक्षिताने डनसे पूछा---सम्नाददेवकी श्रथ क्या दशा है भिषग 
शिरोमणि १? ' 

पंसारमें कोई ऐसा रोग नहीं राजमहिषरी ! जिसकी श्रौषधि न हो । 
ओषधियाँ अपना चमत्कार शअ्रवश्य दिखाएँगी। शोग पर नियंत्रण हो 
'रहा है | घबरानेकी बात तो नहीं हैं |? ज्यम्बक गुपतने विनीत स्वरमें कहा | 

राजमहिषीको संतोष हुआ । वह अपने प्रकोष्ठ मं लौट श्राई। थोड़ी 
देखें प्रतिद्वरिणी प्रकोष्ठमे प्रविष्ट हुईं, उसने साप्नाशीको श्रभिवादन 
किया । 

तिष्यरज्चिताने पूछा--'कहो क्‍या संदेश लाई हो १ 

(तत्शिलानगरसे युवराजदेंवने दूत भेजा है। वह कोई श्रावश्यक 
पन्न साथ क्लेकर द्वार पर आपसे मिलनेको प्रतीक्षा कर रहा है |? 

आते दो उसे |? 

कक्षमें प्रविश होकर राजपहिषीको जय बोलते हुए. उसने अभिवादन 


शी तिष्यरक्षिता | १ए५३ 


किया ओर युवराजका पत्र तिष्यरक्षिताके समक्ष उपस्यित कर दिया | 
हाथमें पत्र लेकर राजमहिषीने पूछा--युवराज ओर युव॒राज्ञी तथा 
सम्प्रति कुशल्पूवक तो हैं !? 
हाँ राजमाता [? 


ततक्षुशित्रामें जो विद्रोह चल रहा था, डस सम्बन्धमें क्या समाचार 
लाए हो तुप्र !? 

“विद्रोह तो श्रपनी श्रदूभुत्‌ नीतिसे शान्त कर दिया खुधराजने, 
साम्नाज्ञी | युद्धबणी आवश्यता ही नहीं पड़ी वहाँ ।? 

आश्रय व्यक्त करते हुए साम्राज्षी बोल्ी--'बिना युद्धके विद्रोह शान्त 
हो गया |? 

हाँ साम्राज्ञी | युद्धनी आवश्यकता नहीं पड़ी। थुवराजको बड़ी 
सफलता मिली | विद्रोहियौके हृदय पर विजय प्रातकी युवराजदेवने। 
प्रजामएडलके छुद॒यमें युवराजदेवके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है । 
कमचारीगण दी विद्रोहमें अपराधी ठहराए, गए, हैं। हस संबन्धमें ही 
आुबराजदेवने यह पत्र भेजा है । 

दूत मौन होगया। तिष्यरश्षिता पन्र पढ़ने लगी । वह पत्र द्वास 
तज्नशिलाकी परिस्थितिसे अवगत द्वो गयी। तिथष्यरक्षिता चकित रह 
आयी | उसे यह विश्वास न था कि वहाँका विद्रोह इत्तनी सरलतासे दब 
जायगा | विद्रोहियोंका अधिनायक गोपक चन्द्रभाल् युवराजका मित्र बन 
जायगा | वहाँ शान्ति स्थापित हो जायगी श्रोर नागरिकोंमे युवराजके प्रति 
हिंताके स्थान पर भ्रद्धाकी भावना पैदा हो जायगी | उसने तो सोचा था 
कि>-विद्रोहकी भयंकर आँचमें युवराज भस्म हो जायेंगे | युद्धकी विकरा- 
ल्ञता कितनी भयंकर दोती है, इसकी कल्पना कर उसने निश्चय कर लिया 
था कि तन्नशिज्ासे युवराज पुनः जीवित न लौटेंगे मौन हो, दृष्टि नीचे 
किए तिष्यरक्षिता सोचती रही | 


१५9 [ रानी तिष्यरक्षित! 


दूंतने मस्तक नवाकर पूछा--मिरे लिए क्‍या आज्ञा हो रही है 
साम्नाज्ञी 

(ुप्त १ राजनगर पाटलिपुत्रमें ही एक महीने विश्वाप्त करोगे । पत्रका 
उत्तर और गजाज्ञा दूँगरे दूत द्वारा भेज दी जायगी |! 

विनम्र होकर वूत बोढा-- जो आजा साम्राशी ! 

| दूत बाहर चला गया। तिष्यरज्लिता युवराजके विनाशकी दूसरी 

योजना तैयार करना चाहती थी । वह सोच-विचार करने लगी | उसी 
सम्रय तब्शिलाघीशका संदेशपायक भी दाश पर झा उपस्थित हुआ | 
लसके द्वार पर श्रानेकी सूचना प्रतिह्ारिणी) राजमह्टिषीकी दी | 

तिष्यरक्षिता बोली---उसे उपस्थित करो ।? 

प्रतिहरिर्णाको आदेश देकर राजमहिषी सोचने ल्गी -- दूसरे दूतके 
इतने शीम पुनः तक्षशिलासे श्रानेका कारण कया हो सकता है ! कहीं 
फिर तो नहीं विद्रोह उठ खड़ा हुआ १ राजमहिषी यह सब सोच रही थी; 
तभी दूतने कछामें प्रविष्ट द्ोते ही विनम्नतासे उसे सम्मान प्रदर्शित करते 
हुए अभिवादन किया | 

तिध्यरक्षिता बोली--श्राश्रो दूत | क्या समाचार लाए |? दूतने 
निवेदन किया«“तक्षुशिलाधीशने राजमद्दिषीकी सेबामें यह संदेश भेजा 
है कि युवराजदेवने स्वामिभक्त राज्य-कमंचारियों एवं तत्नशि्ाधीशफा 
बहुत बड़ा अपमान किया है और चिद्रोहियोंसे मिलकर इस सबको दण्ड 
दिलानेके देतु सम्नावदेवकी सेवामें अपराधी प्रमाणितकर पत्र भेजा है | यह 
पत्र श्रापसे मिलकर एकात्तमें देनेके लिए तक्षशिज्ञाधीश महोदयने मुझसे 
कृहा था ।” संदेशवाहकने राजमहिषीके समक्ष पंत्र उपस्यित कर दिया | 

तिष्यरक्षिताने पन्न पढ़ा । वह मौन होकर सोचने लगी । 

दूत बोला--राजम्रहिषी | अपने प्राण बचानेके लिए, तत्षशिल्ा- 
घीशने आपसे करवद्ध प्राथनाकी है । उनका विश्वास है कि श्रीसप्नाटदेवसे 
अपही उन्‍हें क्षमा प्रदान करा सकती हैं |? 


शानी तिष्यरज्षिता ] श्र 


'शऐसा विश्वास तक्षशिलाधीशको कैसे होगया संदेशवाइक १? तिथ्य- 
जन्षिता बोली । 

इसमें आश्वय न करें साम्राशी | श्रापकी सेवामे कुछ निवेदन करना 
चाहता हूँ, यदि अमयदान दें तो ? दूत कर-बद्ध बोला | 

(निर्भय होकर कहो; जो कहना चाहते हो दूत [? 

धयुवराजदेव और श्रापके मध्य जो विषमता पैदा हो गयी है, आपके 
छुदयमें प्रतिशोधकी जो भावना गुसरीतिसे चल रही है, जो-जो घटनाएँ 
आप और युवराजदेवके मध्य घढित हैं, उन सभी धटनाश्रोंसे तत्नशिला- 
घीश श्रवगत हैं |? 

राजमहिषी चकित दो गयी । तक्तशिला जैसे दूरस्थ प्रान्त तक उसकी 
गोपनीय बातें पहुँच चुकी हैं! उसके श्राश्चयंकी सीमा न रही । राजमहिषी- 
ने सोचा--तक्षुशिलाघीशके गुप्तचर बड़े निपुण हैं |? 

युवराज कुणाल भर तत्नशिलाधीशके बीच मनोमाल्षिन्य पैदा 
हो गया है ९? 

हाँ राजमहिषी ! तब्ुशिलाघी शके ह्ृदयमें युवराजदेवके प्रति भ्रद्धाके 
स्थान पर घृणा है। यदि आप युवराजदेवके विरुद्ध तन्षशिल्ाघीशसे 
सहायता लेना चाहें, तो वे श्रवश्य इस कार्यमें तत्पर हो जायँँगे |? 

'टीक है। अच्छा तुम जाकर विश्राम करो दूत | छार पर प्रतिह्दा- 
रिणीके उपस्थित होनेकी आ्राशा सुनाओो |? राजमहिषीने कहा । 

परिचारिका उपस्थित हुईं, उसने अभिवादन किया साम्राज्ञीको | 
“आजा राजमहिषी [! पूछा उसने | 

“द्रसेनकी तुरू्त उपस्थित करो प्रतिद्ारिणी ।! 

जो आज्ञा साम्राज्षी [! मस्तक नवाकर वह बोली | 

प्रतिद्ारिणी बाहर चली गयी | थोड़ी देरमें साप्राज्ञीका प्रमुख सहायक 
यीर सैनिक रुद्रस्तेम उपस्थित हुआ । साम्राजश्ञीकों उसने अभिवादन किया । 

श्राश्रो दद्गसेन ! तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ !” 


१२६ [ रानी तिष्यरत्षिता- 


ध्यँ साम्राश्ीकी सेत्रामें उपस्थित हूँ, आजा करें राजमहिषरी | सम्मान 
प्रदर्शित कर बोला रुद्रसेन ।! 

आ्रीसप्राथ्देवकी अस्वस्थ्यताका पता तो लम्हें होगा ही [! 

आर यह भी कि राज्याज्ञा प्रधारित करनेका अधिकार राजमहिषीको 
ही इस समय है |” रुद्रसेन बोला। 

(तुम्हारे कथनका तात्पय ९? 

“यही कि इस समय राज्याज्ञा हस्तांतरित हो जानेसे प्रतिशोधके लिए. 
उपयुक्त अवसर ग्रास हुआ है राजमहिंषीको |? 

“इसीलिए तुम्हें विचार-विमशंके लिए बुलाया गया है |? 

शाज्षा दें. राजमद्विषी | मैं तत्पर हूँ। 

'तक्षशिलाका विद्रोह दमन करनेके लिए यथुवराजकी भेजा गया था, 
जिसमें आशाकी गयी थी कि युवराज वहाँके भयानक विद्रोहमें अवश्य 
ही प्राण ध्याग करेंगे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने बिना यद्धके ही विद्नोट्ठियोंको 
शान्त कर दिया। उनके इस कार्यमें राज्य-कर्मचारी तथा तन्षशिन्ाधीश 


अपमानित हो गए हैं। जिस कारण अपधंतुष्ट होकर वहाँके श्रधिकारी 
युवराजके विरुद्ध द्वो उठे हैं। ततक्षशिलाघीश इम लोगॉकी सह्ायताके 


लिए तत्पर है | उसका पत्र आज ही श्राया है। शासन प्रबन्धका सारा 
उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है और सारी राष्पाज्ञा भेरे द्वारा प्रसारित हो 
रद्दी है |! 

सद्सेन बोला--हाँ राजमधिंषी | यह सब सत्य है [? 

थह् देखो तन्नशिलाघीशका पत्र है. और यह युवराज कुशाल्का | 

रद्रसेनने दोनों पत्र 'देखा और कट्ा--साम्राश्ीका कथन सत्य है। 
अब जो करना है; उसकी आज्ञा प्रदान फर्रे।? 

सोचती हूँ; युवराज पर राजद्रोहका अ्रपराध लगानेका श्रच्छा अवसर 
शा गया है। इस अपराधमें कठोर राजदणडकी अ्राशा तक्षशिला भेज दी 
जायगी और निर्विष्त यह घड़यन्त्र सफल हो जायगा |? 


रानी तिध्यरक्षिता ] १५७ 


(इसमें मुझे क्या करना होगा राजमहिषी £? 

तुम्हें ही आ्राज्ञा-पत्र लेकर तन्नशिल्ा जाना होगा। तुप विश्वसनीय 
आदमी हो । यदि किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा यह राजाज्ञा भेजी गयी तो 
संभव है, वह जाकर युवराजसे मिल जाय और सारा षड़यन्त्र विफल 
हो जाय [? 

प्रस्तुत हूँ राजमह्िषी | आपकी आशज्ञानुसार कार्य करनेके लिए |! 

'तुम तक्षुशिल्लाधीशको पत्र दोगे ओर कहोगे--इस आज्ञापत्रके 
अनुसार युवराजके दण्डको व्यवस्था कीजिए | सप्नाथ्देवने स्वर्य यह राजाशञा 
भेजी है |! 

“किन्तु सोचता हूँ; साम्राश्ी | जब विद्रोहियोंकों युवराजने अपने पक्तु- 
में कर लिया है और जो सैनिक वहाँ भेजे गए. हैं, वे भी युवराजके पत्तमें 
हैं; श्रतः स्वयं बीर श्रोर श्रजेय तो युवराज हैं दी, दूसरे इस शक्तिको 
पाकर वे श्र भी दुर्विजिय हो जायँँगे और यदि वे इस आज्ञापत्रके श्नु- 
सार राजदश्ड भोगनेके लिए तत्पर न हुए तो तत्नशिन्ाधीश कर ही 
क्‍या सकता है ९! 

'मैं जानती हूँ दद्धस़ेन | पत्रमें सम्नावदेवकी मुद्रा अंकित रहेंगी, अतः 
महान्‌ पितृभक्त युवराज स्वत: राजदणंड भोगनेके लिए प्रस्तुत हो जायँगे। 
पिताकी आज्ञाका वे उल्लंघन नहीं करते | यह सबंधिदित बात है ।? 

» और यदि ऐसा न ही साम्राशी | कहीं युवराजने अरवीकार कर 
दिया तो ! क्योंकि यह तो उनकी इच्छा पर ही निभर है |? 

तो किसी श्रन्थ उपायकों काममें लाया जायगा । इस समय तो तुम्हेँ 
इसी राजाज्ञासे परीक्षा करनी है [? 

जो श्राज्ञा साम्राज्षी |? रुद्रसेन बोला | 

साम्राज्ञी तिध्यरक्षिताने तत्काल तज्ञशिलाचीशके नाम पन्न लिखा 
आर उसपर सप्नाठकी मुद्रा अंफित कर दी | राजमहिषीने रुद्गसिनको पत्र देते 
हुए. कह--/लो; इसी समय तीबरगामी रथ पर तत्नशित्ला प्रस्थान करो |? 
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पत्र ल्लेकर रुद्धगेनने राजमहिषोके सप्रक्ष मस्तक नवा प्रकोष्ठके बाहर 
प्रस्थान किया | 

राजमहिषीने राष्यप्रासादमें जहाँ सप्नावदेव अस्वस्थ पड़े थे; प्रवेश 
किया । वहाँ आमाध्यश्रेष्ठ और ह्ययम्बक शुप्त जो राजपरिवारका स्भेष्ठ 
वैद्य था, उपस्थित ये, राजमद्विषीके प्रविष्ट होनेपर ये लोग डठ खड़े हुए. 
ओर उन्हें सम्मान प्रदर्शितकर यथास्थान बैठ गए । राजमद्दिषीने पूछा--- 
'सप्नावदेवकी कैसी दशा है, मिषगूशिरोमणि ! 

“अभी रोग कम तो नहीं हुआ है साम्राशी | किन्तु वृद्धि पर नहीं है।? 

तब क्‍या होगा १! चिन्ता व्यक्त करते हुए राजमहिषी बोली । 

च्िन्ताकी कोई बात नहीं | दवाका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, मिश्चय 
ही लाभ होगा | श्रवस्था शोचनीय होते हुए भी मयदायक नहीं है; 
साम्नाज्ञो !? 

तिष्यरक्षिता नीचे इश्किर सोचने लगी । 


ध्छे 


१६ 


तत्नशिलामें युघराज कुणालसे गोपक चन्द्रभाल राजभवनभे मिलने 
आया | प्रतिहारीने थुवराजसे निवेदन किया--भीयुबराजदेव | द्वार पर 
गोपक चन्रमाल मद्दोदय मिल्लनेके लिए उपस्थित हैं |? 

आने दो |? 

जो आशा |” कहते हुए मस्तक मवाकर अतिहारी बाहर चला गया 
और उसने गीपक चन्द्रभालकों सेजा । 

“आाश्रो मित्र गोपक चन्द्रभाल !! कहते हुए, मुस्कुरा पड़े सुवशण ! 
काँचनके साथ उन्होंने हथ ब्यक्त किया | गोपक चन्द्रभालने दोनोंकों श्रभि- 
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बादन किया | युवराज और युवराज्ञीके सम्मुख वह बैठ गया | थुवराजने 
'पूछा--“श्राज कैसे आ्रागमत हुआ मित्र १? 

बुवराज और युवराज्ञीके दशनार्थ चला आया हूँ और श्रपने यहाँ 
अआमन्त्रितकर साथ लिवा चलूँगा | हमारे परिबारके लोग युवराजदेवके 
प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं |! गोपक चर्द्रभाल बोला | 

करें तो तुम्हारे यहाँ अनेक बार जा चुका हूँ मित्र [? युवराजने कहा | 

(किन्तु अभी युबराज्ञी और युवराजकुमार सम्प्रतिका पदापण नहीं 
छुआ है देव | सभी लोग इनके भी द्शनकी अभिलाषा रखते हैं । 

क्ष्यों सम्प्रति | चलोगे तुम भी हमलोगोके साथ १? 

धराताजी भी चलेंगी न पिताजी १ मैं तो उनके साथ चलूँगा | 

धपुप्त बताश्रो कांचन (! 

सब लोग कांचनमालाकी ओर देखने लगे। काॉँचनमालाने कह्टा-- 
“गोपकचम्द्रभालका आमन्त्रण मला क्‍यों न स्वीकार किया जायगा | युव- 
आाजदेवकी इनसे आ्रत्मीयता जो ठहरी ।! 

ठीक है |” यवराजने कहा | 

सबको साथ लेकर ग्ोपकचन्द्रभाल अपने भवनकी श्रोर चला | मार्ग- 
में उसने युवराजसे पूछा--'भ्रीयवराजदेव ! अ्रपराधियोंके संबंधमें जो पत्र 
पाटलिपुत्र श्रीसप्रायदेवकी सेवामें भेजा गया था; अभी तक उसका उत्तर 
नहीं आया ? 

नहीं मित्र | अभी तक सप्रावदेवकी कोई श्राज्ञा उस संबंध नहीं 
आई ।? 

“बहुत दिन लग गए देव [| श्रब तक तो उसका उत्तर श्रवश्य आ 
जाना चाहिए था |? 

हाँ, भ्राना तो चाहिए था; किन्तु राज-काज है, सप्रावदेवकों उसपर 
'पिचार करनेका अवसर संभव है अ्रभी तक न॒प्राप्त हो सका हो | उत्तर' 
आवेगा, अवश्य आवेगा; इसमें सम्देह नहीं मित्र [१ 
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गोपक चनर्द्रभाल बड़ा प्रतापी झ्ादमी था; वक्षशिल्नाके नाकरिकोंमें 
डसका सबसे बड़ा सम्मान था । नगरके बाहर डसकी विशाल श्रट्टालिका 
थी । उसका अवन वेशक्षीमती साजसलासे भव्य था। युवशज्का श्थ उसके 
भवन पर जा खड़ा हुआ | सब लोगोंने युवराज, थुवराज्ञीका बड़ा रवागतू 
किया। डसके परिवारमें युवराश्षी, सम्प्रति समेत युवरांजके आगमनसे हथ॑ 
छा गया | युवराज एक बहुत ही सुन्दर कक्षमें टिकाए गए । 

युवराजसे मिलनेके लिए. कितने ही लोग गोपक चब्द्रभालके यहाँ आा 
पहुँचे | युवराजकों उन ल्ोगोंने श्रभिवादन किया और युवराजने उन 
सबोंका सम्मान किया । 

कुछ नागरिकोंने कहा--सप्राददेव न्यायप्रिय हैं। राज्यमें प्रजाके 
' सुख-दुःखका स्वयं वे ध्यान रखते हैं ।! कुछ नागरिकोंने कह्ा--“युवराज- 
देव भी तो प्रजाकी पीड़ाका अनुभव किया करते हैं। शाष्य-कर्मचारियोंका 
ही अपराध, प्रजामण्डलके समक्ष स्वीकारकर युवराजदेंवने अपनी न्याय- 
प्रियताका प्रमाण दिया है ।? 

श्रापससें इस प्रकार गोपक चन्द्रभालके यहाँ वार्ता चल रही थी; उसी 
समय राजमवनका एक परिचारक उपस्थित हुआ, जिसकी घबराहटका 
आभास उसकी भावसंगिमासे प्रकद हो रहा था, उसने युवराजको' 
अभिवादन किया। युवराजने प्रश्नसूचक दृष्टिसे उसकी ओर निदारा | 

तक्षशिल्लाधीशने सेनाकी एक ठुकड़ी लेकर युवराजदेवके ऊपर श्राक्र« 
मण करनेके लिए राजभवन घेर लिया ओर जब उन्हें! पता चला कि 
श्रीयुवराजदेव गोपकचरद्रभालके यहाँ गए हैं, तब इधर दी आक्रमणके' 
उद्दे श्यसे वे सतैन्य चल्ले आरा रहे हैं । 

युवराजको सप्लाट अशोकके अत्यधिक बीमार हो जानेका पता न था 
और न तो यही पता था कि इस सम्रय राजाज्ञा साम्नाशी तिथ्यरक्षिता 
द्वारा प्रसारित हो रही है | 

प्रतिद्दारीकी बातें युवराज एवं चन्द्रभालकी समझें श्रच्चानक न श्र 


रानी तिध्यरक्षिता | १३१ 


सकी | युवराज गम्पीर होगए ' डब्होंने पूछा--इस प्रकार तन्षशित्ा- 
घीशके अचानक आक्रमणका कारण ! हमारे ऊपर उसके आक्रमणका 
यह साहस | 

मौन था परिचारक | युवराज उठ खड़े हुए, हाथपें कृपाण लेकर । 
वे बाहर श्राना चाहते थे । गोपक चद्धमालने उन्हें रोका और कहा-*- 
इस प्रकार थुवराजदेवका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं |” 

यह तुम्हारे आत्मबलकी निबंलता है चन्द्रभाल | जाने दो मुझे ।? 
धयुवराजदेवकी वीरता विख्यात्‌ है, किन्तु अचानक किसी कार्यमें प्रदत्त 
हो जाना यह सेवक ठीक नहीं सप्तता देव ! आप ऊझके मैं श्रमी बाहर 
लाकर पता लगाता हूँ ।! 

गोपक चम्द्रभालको बाहर आतेहदी द्वार पर तच्षशिल्लाधीश दिखायी 
पड़ा; उसके साथ सहश्षों सैनिक सशस्त्र खड़े थे । द्वार पर गोपक चब्द्र- 
भालको आतेही तक्षशिलाघीश बोला-“गोपक चन्द्रभाल महोदय | 
आपके यहाँ युवराणदेव हैं १? 

आपके इस व्यवहाश्का कारण भ्रीमान्‌ !? चन्द्रभाज्न बोला । 

पहले उत्तर दीजिए--युवराजदेव कहाँ हैं ९? 

आुवराजदेव इस सम्रय आराम कर रहे हैं |? 

“उनसे निवेदुन कीजिए; उनके संबंधमें भौसम्रावदेवका अ्राज्ञा-पत्र 
राजनगर पाटलिपुश्नसे आया है ।? 

“किस्तु युवराजदेव इस समय श्राराम कर रहें हैं |? 

“उनसे बोलिए मैं इसी समय उनसे मिलना चाहूँगा ।” 

अ्रापके कथनमें युवराजदेवके अ्पमानका आभास है महोदय | यह 
न भूलिए कि आप किसका अपमान कर रहे हैं |” 

कोर आप भी भूल कर रहे हैं महाशय | आप राजाज्ञाका उल्लंघन 
करते जा रहे हैं ।! . . 

राजाज्ञाका डल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कथनमें युवराजदेवके 
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सम्मानका ध्यान रखा गया है। क्‍या युवराजदेवके व्यक्तित्वमें राज्याज्ञा 
नहीं संयुक्त है (? 

“इतना समय मेरे पास नहीं है कि श्रापकी दर बातोंका उत्तर मैं दूँ । 
मुझे आप और युवराजकी आज्ञा नहीं माननी है।? 

गोपक चन्द्रभाल बड़ा दुःखी हुआ | आपकी उदण्डता असहनीय है 
मद्दोदय | किसके समज्ष और किसके संबंधमें आपकी बातें हो रहीं है ! 
इसका आपको कुछ भी ध्यान नहीं है । विवश होकर में ध्यान दिललानेके 
लिए बाध्य हो जाऊँगा |? क्रोधित रवरमें बोला चन्द्रभाल | 


'मैं आपकी इच्छा न होने पर भी भीतर प्रवेश करूँगा |? 

शैसा श्रसंभव है | हाँ, यदि सपम्राददेवका श्राज्ञा-पत्र श्राप लाए हैं, 
तो उसे मैं स्वर्य 4वराजदेवके समन उपरिथित करूँगा |? 

ही सद्दी | लीजिए यह पतन्न |? पत्र देते हुए कहा तक्षशिलाधीशमने 

पत्र लेकर चन्द्रभाल युवराजकी सेवामें पहुँचा | द्वाथ श्रागे बढ़ाकर 
उसमे उन्हें सप्नाटदेवका पन्न दे दिया। युवराजने पन्न पढ़ा। सइसा वे 
उदास हो गए | उनका कंठ सूख गया | मुखमंडल पीला हो गया। दायसे 
पत्र स्वतः गिर पड़ा। क्षणमात्रमेंह्री युवरजकी थोड़ी देरके लिए, जैसे 
- चेतना छुप्त हो गयी । वे मौन होकर पल्ैंगपर लेट गए, । 

गोपक चनम्द्रभाल भी युवराजकी दशा देखकर घबरा गया। उसने पत्र 
उठा लिया, उसे पढ़ा। थर-थर उसका गात कॉपने लगा। युवराजके 
-समच्ष उपस्थित अन्य लोगोंने पत्र लिखे गए श्रादेशकी भयंकरताका 
अनुमान किया; किन्तु किसी मुख्य बात की जानकारी उन्हें न हुईं | उनकी 
उत्कण्ठा प्रयल होने लगी । सबकी जिज्ञासा शान्त करनेके लिए गोपक- 
चन्द्रभाल पत्र पढ़ने लगा | 

'देवानांप्रिय धर्मस्क्षक मगधाधिपति पियदर्शो सम्राट अशोकवर्द्धन 
द्वारा पेषित श्रादेश-पत्र |? 

डुपस्थित नागरिकोने अपना ध्यान उस ओर श्राक्ृष्ट किया | गोपक- 
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चन्द्रभाल पुनः पत्र पढ़ने लगा | 

तत्चशिल्लामें युवराज कुणालको विद्रोह शान्त करनेके लिए भेजा 
गया; किन्तु वे अपने कतंव्यसे विचलित हो विद्रोहियोंसे जा मिले, अपने 
व्यवहारसे वे राजभक्त कर्मचारियोंकों असम्तुष्टकर बहुत बड़ा अपराधकर 
बैठे । विद्योह्िियोंके साथ मिलकर युवराज स्वयं एक विद्रोही प्रमाणित 
हो गए। न्यायकी दृश्सि राज्य-कर्मचारियोंका भ्रपमान करनेसे युवराजको 
दण्ड दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है; किन्तु यह सब दण्ड देनेका 
अधिकार तन्नशिलाधीशको दिया जाता है तथा श्राज्ञाकी जाती है कि थे 
अपराधो थुवराज कुणाल के दोनों नेत्र तततलीह श्लाका द्वारा फोड़ दें |! 

उपस्थित लोग हाहाकार कर उठे | सबकी आकृति म्लान पड़ गई। 

चन्द्रभाल पुनः पत्र आगे पढ़ने लगा--यह दण्ड पा जानेके 
पश्चात्‌ युवराज कुगालको पुनः आज्ञा दी जाती है कि वे मौयं-साप्नाज्य- 
को सीमासे बाहर जाकर भिक्तु-बेशमें मिक्काटन करें |? 
--मौर्य साम्नाठ अशीकवर्द्धन । 
एक नागरिक बोला--क्या यहद्द सम्राटदेवका पत्र हो सकता है! 
मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आशज्ञा-पत्र सम्राटदेवका है ।! 

इसमें नहीं सन्देह करना है; भ्रीसप्राटदेवकी पत्रके ऊपर मुद्रा 
अंकित है; अतः यह निश्चय दही थ्रीसप्नाददेव द्वारा हो प्रेषित आज्ञा-पत्र 
है |? बोला चन्द्रभाल | 

मृत्यु तुल्य कष्ट, एक पिता अपने पुत्रकों नहीं दे सकता | यह क्‍या 
किया सप्रावने !! एक नागरिक बोला। 

“हू श्रन्याय है, सहनकी सीमाके पार है ।” ग्रोपक चन्द्रभाल बोला | 
(पिताकी श्रात्ष्मा पुत्रकें लिये इतना कठोर द्यो सकती है | यह आज्ा-पत्रः 
इसे प्रमाणित कर रहा है |? एक नागरिक बोला | 

थुवराजके कारयका यही पुरस्कार है।” गोपक चन्द्रभाल बोल उठा। 

युवराज मौन ये, विस्मित ये, लम्जित थे, चिम्तित थे, विचित्र थी 
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उस सप्रय डनको श्रवस्था । 

धप्नायदेवकी आजशासे में चकित हूँ, प्रिय चन्द्रभाल | मुझे विश्वास 
था राज्य-कमंचारियोंके अ्रपराधका उन्‍हें अवश्य दण्ड मिल्लेगा......। 
ख्ानि है मुझे ।! युवराज बोले | 

युवराजको अत्यन्त झुभित देख श्रन्य नागरिकोंके साथ गोपक चन्द्र- 
भाल् बड़ा दुःखी हुआ । उसने कहा --यिह्ं ठोक नहीं हो सकता युवराज- 
देव | इसे हम कदापि सहीं सहन कर सकते। हम विद्रोह करेंगे मौर्य- 
साम्राज्ययो उलट देंगे। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है देव |? 

धमुझ्ले ग्लानि इस बातकी ही है कि प्रजामएडलके साथ शअ्रधिकारियों- 
का जो अ्रपराध है, उसका उन्‍हें अवश्य दण्ड मिलना चाहिये था। उस 
'पर ध्यान न दिया जाना सप्नाव्देव द्वारा, मेरी ग्लानिका कारण है । यों 
तो पितानी द्वारा दी गई आज्ञाका पालन मैं अवश्य करना चाहूँगा। 
मुझे जो दशड दिया गया है, वह सह मुझे मान्य है; उसके लिए ने 
मुझे दुःख है न चिन्ता ही ॥ 

नहीं युवराजदेव | दम अपने साथियोंके साथ सप्नाटके साथ विद्रोह 
करनेके लिए तत्पर हैं (? 

सपम्नायदेव मेरे जी पिता हैं मित्र | उनको श्राशा पाज्ञन भेरा परम 
कुष्तंव्य है | 

किन्तु मेरी आँखे दाथमें कृपाण लिए रहने पर आपको दशड भोगते 
नहीं देख सकतीं |! है ह 

नहीं प्रियवर | बुलाओं तक्षुशिल्राधीशको |? 

ऐसा नहीं हो सकता युवराजदेब | शक्ति रहते हुए मेरे समक्ष ऐसा 
कुदापि नहीं होगा (? 

युवराज स्वर्य उठे और बाहर चल्ले गए; उन्होने कहा--'तक्तशिल्ा- 
धीश मद्दोदय ! आइये राजाश्ञाका पालन करनेमें में तत्पर हूँ |? 

बड़ी गर्वबोली इष्टिसे तत्नशिन्ाघीशने अपने अपमानका बदला 
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चुकानेकी सफलता और अ्रपनी विजयका , अनुभव कर युवराजकी ओर 
देखा | चन्द्रभालसे यह सहन न हुआ | डसके अन्तःकरणामे यह दृश्य 
अंकित हो गया। 

युवराजदेव गम्भीर सुद्राम थे। वे राबदण्ड भोगनेमें उल्लसित 
थे | वे सोच रहे थे; मेरे जीवित रहनेकी सप्राटदेवकों आवश्यकता नहीं 
है| में उनकी श्राकांज्षाके विरुद्ध जीकर क्या करूँगा। मुझे घिक्कार है | 
प्राण देकर पिताजीकों अवश्य मैं संतुष्ट कर दूँगा। निम्वप द्वी राजदरशढ 
भोगनेके लिए में तत्पर हूँ । युवराजकी सारी व्यथा; सारी चिन्ता और 
समस्त परेशानियाँ क्षणमात्रमें दूर हो गयीं। पता नहीं; कहाँसे उन्हें 
सह राजद्रढ भोगनेके लिए श्राश्मवल् हो गया। उनकी गम्भीर 
आकृति श्रदुण बण्ण हो गयी। वे बोले--तक्षशिलाधीश | मुझे राजाजशञा 
सर्वथा मान्य है; मैं दरड भोगनेके लिए तैयार हो गया हूँ। आप 
शीघ्ता करें |? 

तक्षशिलाघीश श्रनेक सैनिकोंके साथ दो चाश्डालोंको लेकर युब- 
राजकी और बढ़ा | 

डपरिथित जन-समुदायमें द्वाह्मकआर मच गया। “पिता नहीं शब्रु हैं 
सप्राटदेव | हम सब नागरिक विद्रोह चाहते हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा ।| 
युद्धमें हम सब प्राण हथेली पर लेकर तत्पर हैं। भाग जाओ तब्तुशिला- 
घीश | नहीं तो अभी-श्रमी क्षणमात्रमें हम तुम्हें निष्प्राण कर दँंगे। 
बदतमीज कहींके | दूर हृट जा सामनेसे | हम सब नागरिक तुमे देखना 
नहीं चाहते | दुष्ट | पापात्मा | सम्राव्के राबदरडसे भल्ते तू छूट गया; 
किन्तु हम लोग तुम्हें दंड देंगे । चाहे जहाँ चला जा; किन्तु तू बच नहीं 
सकता ।” नागरिकोंके साथ सैनिकोंने भी घोषणा की--'हम युवराजदेबके 
साथ हैं | सप्राव्देवकी श्राज्ञा नहीं मान सकते !? 

काँप गया तत्ुशिलाघीश । भयभीत हो गए डसके खाथके सैनिक 
आर घबरा गए दोनों चॉडाल। 
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किसी प्रकार तछ्षशिलाघधीश साहस बटोरकर बोला-- अ्रीमान्‌ राज- 
दंड मोगनेके लिए. तत्पर हो जाइए |? 

“चन्द्रभाल्न तत्नशिलाधीशके समक्ष उपस्थित हों गया। नागरिकों, 
सैनिकोंका बल पाकर, उनका रख देखकर बलवान गोपक चन्द्रभालकी 
आत्माने महान्‌ शक्तिका अनुभव किया | उसका श्रावेग प्रखर हो गया । 
गल्ले पर हाथ लगाकर चम्द्रभालने एक भारी भटकेसे उसे पीछे घकेल 
दिया; बढ निस्‍्तेन होकर गिरते-गिरते बचा। डसे चन्द्रभाल मारनाही 


चाहता था कि यवराजने उसका हाथ पकड़ लिया ॥ 
शान्त हो जाश्रो | मित्र चन्द्रभाल | शान्त हो जाओ |? 


“नहीं युवराजदेव | यह कदापि नहीं होगा ।! 

“नहीं प्रियवर | यदि मेरे प्रति तुम्हारी गाढ़ी प्रीति है तो तुम्हें मेरी 
बात माननी होगी | राज्याज्ञा पालन स्वयं मैं करूँगा श्रौर श्ाशा है 
मेरी आज्ञा तुम्हें भी मान्य होगी |? 

युवराजने सबकी शान्त कर दिया । 

चाश्डालोसे युवराज बोले--'शश्रो भद्र | मैं तैयार हूँ । लौहश्ला- 
काश्रोंसे मेरी श्रार्खे फोड़ दो |? 

नहीं युवराजदेव | यह कार्य हमल्ोग कदापि नहीं कर सकते | हमें 
ज्ञात नहीं था कि युवराजदेवकी आँखें फोड़नेके लिए हमें यहाँ लाया। 
गया है | 

राज्याज्ञा का तुम उल्लंघन कर रहो हो भद्ग !? 

“इस अपराधका दण्ड हम भोग लेंगे युवराजदेव | किन्तु हम यह 
काम कभी न करेंगे । आप हें ग्राणसे भी श्रधिक प्रिय हैं |? चाण्डालोंने' 
कद्दा बड़े विनीत स्वस्में |: 

सैनिकोने अपना-अपना हथियार तत्षशिन्ाधीशके समझ पैक दिया 
ओर चाए्डालोंने लोइ श्लाकाएँ | सब मौन हो गए; मस्तक सबका। 
नीचेकी शोर कुक गया। 


रानी तिध्यरक्षिता ] १३७ 


तत्नशिलाघीश लण्जित हुआ; भयभीत हुआ ओर कत्तंव्यविमूढ़ 
हो गया । उसे कुछ भी सुकायी न पड़ा। 

सैनिकों ओर नागरिकोंने चांडालोंके साथ कहा--'राज्याज्ञा डल्ल॑धनके 
अपराधका दण्ड हम भोगनेके लिए. तत्यर हैं; किन्तु दम कोई आचरण 
ऐसा नहीं देख सकते श्रोर न कर सकते हैं, जिससे हमारे प्राणोंसे भी प्रिय 
युवराजदेवकी हानि होगी |? 

गम्भीर वाणीमें बोले युवराणदेब--आ्रप चिम्ता न करें तक्कशित्ा- 
घीश महाशय | इम स्वतः शाज्याज्ञाका पालन कर लेंगे | पिताकी आ्राज्ञाका 
पालन अपना सबसे बड़ा कत्तंव्य सम्रझता हूँ, आवश्य मैं उनकी आर्काज्षा 
पूरी करूँगा |? 

उपस्थित जन-समुदाय मौन था। युवराज पुनः बोलने लगे--'ठप्त- 
शलाकाएँ कहाँ हैं । समय नष्ट नहीं करना है, बात-चीतका प्रसंग 
चल्लाकर |? 

युवराज आगे बढ़े । भूमि पर फेंकी गयी शल्लाकाश्रोंके समीप जा 
पहुँचे | उन्हें अग्नि्में डाल दिया स्वयं अपने हाथोंमे । शल्लाकाएँ गर्म 
हो गयीं। सबको देखते-देखते उन्‍हें उठाकर युवराजने अपने नेन्रोंके 
समीप कर दिया | एक बार उन्होंने चारों ओर देखा शोर फिर उन्हें 
आँखों पर फेर दिया । श्राँखें जल गयीं; घाव होगए। 

युवराजका यह कृत्य असहनीय था; उनके मित्र तो दुःखी थे ही, 
विरुद्ध तज्ञशिल्लाधघीशकी भी श्रात््मा काँप गयी | वह दृश्य बड़ा ही हृदय- 
विदारक था ] सभी सैनिक ओर उपस्थित जन-समुदाय बौखला उठा, सब 
चिल्ला उठे-.हम क्रान्ति चाहते हैं; मौ साम्राज्यको उलट देना चाहते 
हैं । तक्कशिल्लाधीशकी हस्या चाहते हैं |? 

सबको शान्त करते हुए श्रसहनीय पीड़ाको दबाकर युवराज बोले--- 
प्रिय भाइयों | यदि श्राप सब हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं, तो हमारी 
बातोंकी उपेक्षा न करें; आप सब शान्त हो जायें। मेरे न्यायप्रिय पिता- 

६, 
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जीने मुझमें अपराध देखा और न्यायपूर्क्क दशड दिया। भेरे समान 
कितने ही अपराधियोंकों प्रतिदिन दश्ड दिया जाता है | अतः आप सब 
लोगोंको न तो क्रान्ति करनी है श्रोर न तो सुझे कुछ उत्तर देगा है। 
मेरी प्राथना ठुकराकर यदि आप सब लोगोंने मेरी इच्छाफे विरुद्ध आच- 
रण किया तो मुझे असहनीय पीड़ा होगी । मुझे सब लोग दृषपूर्वक विदा 
देँ ।? कहते हुए हाथ जोड़कर युवराजने मस्तक नवा दिया | सब दुःखी थे, 
मौन थे, सबके मस्तक क्रुके हुए थे । ;, 

यही दृश्य देखनेके लिए इसमें डस दिन मृत्यु-मुखसे लबारा था आपने 
युवराजदेव | हाय | में आपकी कुछ भी भलाई न कर सका | धिक्कार है 
मुझे ।! पश्चात्ताप करते हुए गोपक चन्द्रभाल बोला । 

मेरे भ्ाग्ययों आपल्लोग नहीं बदल सकते चन्द्रभाल | यही भाग्यमें 
था। अब श्रापलोग शान्तिपूवंक लौट जाइए | जाओ कतब्यपरायण 
सैनिको | जाओ; तच्तशिलाघीशकी श्राशाका पालन करो | तुम लोगोंसे 
यद्दी विनय है !? युवराज बोले । 

सबके नेत्र आँसुश्रोसि पूण हो गए. | सबका गला भर आया | किसी- 
की वाशी प्रस्फुट्ति न हुईं। युवराजने पूछा--प्रिय चन्द्रभाल | यहाँसे 
सब चलते गए (? 

चन्द्रभाल अध्यन्त दुःखी था, मौन था, नेत्रोंसे जलकी धारा प्रवाहित 
दोती रही | 

युवराज पुनः चन्द्रभालकों व्झोलते हुए. बोले-- बोलो भाई; बोलते 
क्यों नहीं | सच चत्ते गए. !! अत्तह्य वेदना दबाकर पूछा युवराजने | 

सारी जनता चली गयी थी, दो चार व्यक्ति वहाँ खड़े रह गए थे | 
चन्द्रभाल कुछू न बोला, उसके पाश्वमें खड़ा एक व्यक्ति सिसकियाँ लेते 
हुए बोला--हिँ युवराजदेव ![? 

युवराजदेव पुनः बोले--/चद्धमाल | सम्प्रति और कांचनको' यह 
'सब घठना न ज्ञात होगी | थे सब तुम्हारी पत्नौके साथ कहाँ घूपने चले 
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गए. १ पता लगाओओ | मेरी आकांक्षा है-मौयसाम्राज्यके परित्यागके 
प्रथम उनसे एक बार मिल लूँ |? कहते हुए उनसे न रहा गया, गल्ला 
भर गया | 

गोपक चन्द्रभाल और उसके पाश्वमें खड़े श्रन्य लोग ज़ोर्से रो पड़े | 
वहाँ करुणाका दृश्य उपस्थित हो गया। मौयंसाम्राज्ययी सीमासे बाहर 
जानेकी बात सुनकर चन्द्रमाल ब्याकुल हो गया। वे सब उसके साथी 
अआत्तनाद कर उठे | किसीको कोई डपाय नहीं सूक रहा था | हाथ मलते 
सब खड़े रहे | 

“चन्द्रभाल | मेरे लिए शीघ्रद्दी काषाय बसी और कमणडलकी ध्ववस्था 
क्र दो, नाई बुलाओ; लम्बे-लम्बे बालोंको मुड़ाकर मैं मिक्तु-वेष घारण 
करना चाहता हूँ ।! युबराज बड़ी स्मिग्ध वाणीमें बोले । 

प्यह सब श्राप नहीं कर सकते युवराजदेव !? 

धन्घु चन्द्रभाल | युवराजदेव न कहो; अबसे मिन्लु कुणाल कहा 
करो | यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाका पालन फरो। मैं 
किसी भी दशामें राजाज्ञाफे विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता; अतः प्रत्येक 
श्रवस्थामें तुम्हें राजाशाका पालन करनाहदी होगा।” वाणीमें हृढ़ता थी, 
गम्भीरता थी युवराज कुणाल को | 

नेत्रोंमे असह्य पीड़ा थी। थोड़ीदेर्में सारा समाचार पाकर सम्प्रतिके 
साथ आ पहुँची कांचनमाला | वह मूलिछित दोकर गिर पड़ी ओर कुछ देर 
के पश्चात्‌ जब उसकी चेतना लौदो तब वह नहीं सममझ्त पा रही थी कि यह 
सब घटना कैसे घट गयी | एक पिता पुत्रके लिए. इतने बड़े कठोर दुएडकी 
आज्ञा दे सकता है, इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती | कुछ भी 
हो, युवराजदेवने स्वयं अपनेही हाथोंसे आँखें फोड़ लीं, सनिक, जनता 
और चाणडाल सबके सब तो युवराज्षके साथ थे, तच्चशिल्ाघीशके सामने 
सेनिकोंने हथियार फेंक दिया, चाण्डालोंने लौद शललाकाएँ फेकदी, सारी 
जनताने विरोध किया, किन्तु पितृ-भक्त युवराजनने किसीकी एक न मानी, 
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स्वयं अपनेही हाथों आरखें फोड़ लीं। यदि मैं रही होती तो निश्चयद्दी वे 
श्राँखें न फोड़ पाते। मेरा स्ववस्व नष्ट हो गया, कैसे घैय घारण करेँ | 
कलिंग युद्धके पश्चात्‌ सम्नाददेवके ह्ृदयमें करुणाकी घारा अवाहित 
हुई, श्रहिंसाका व्यापक प्रभाव साम्राज्य भरमें फैलाया गया, किन्तु सब 
आइडम्बर मात्र था । जी पिता पितृ-भक्त पुत्रके लिए करुण नहीं हो 
सकता, पुत्रके लिए अहविसात्मक बृत्ति को नहीं अहण कर सकता, बह 
प्रजाके लिए. कैसे उदार दो सकता है ! समझते नहीं श्रा रहा है | मानती 
हूँ, यदि संसारमें न्‍्यायका ही महत्व दिखाना था यंम्नाय्कों तो न्याय करते |! 
युवराजदेवने अकर्मण्य कमचारियों की अस्सनाकी थी, उन्हें दण्ड दिलानेके: 
लिए निवेदन किया था, साम्राज्यको त्रिनाही हानि पहुँचाए उन्होंने भयंकर 
विद्रोहको दबाया था; प्रजासंडल जिसके लिए. प्राण देनेके लिए तत्पर 
हो, उस न्याय-प्रिय पितृ-भक्त पुत्रको कौन ऐसा पिता होगा, जो हानि 
पहुँचाएगा | निश्चयहदी दुष्प्रकृति तिष्परक्षिताके प्रेममें मग्न हो सम्नादको 
इस प्रकार चेतना-शूल्य होकर बिना समके-बूफे इतना कठोर दश्ड नहीं 
देना चाहिए | पाषाण-हुदया, कुलटा साम्राशी तिष्यरक्षिताके प्रभावने 
संम्नाटको जड़ बना डाला है, उनकी सूद निरीक्षिण महती प्रतिमा लुप्त 
हो गई; शोक है | घिक्कार है !!! सोचते हुए कांचनमाल्लाका ज्षञात्र-तेज 
जाग्रत होगया, मुखाकृति अरुणवर्ण हो गई | जान पड़ा, इसी जोशमें बह 
प्रलय दृश्य उत्पन्नकर मौरयंसाम्राष्यको उलट देगी। नष्ट कर देगी | 

दूसरे क्षण युवराजकों सदैवके लिए अंधा हो जानेका ध्यान हुआ 
काथ्ननमालाको । श्रव उनकी श्राँख सवंदाके लिए नष्ट हो गयी; सोचकर 
वह व्याकुल हो गयी । उस समय उसे न बैर्य रह गया और न लजाही । 
बह विलाप करने लगी और मूछ्छित हो गयी | 

युवराज डसे शान्त करने लगे; श्रँखोंकी पीड़ा अत्यन्त घैय॑से दबाते 
हुए कोमल वाणीसे बोले--भद्ने | इस अ्रकार दुःली दोनेसे क्‍या लाभ [' 
घीर पुरुषद्दी शान्त चित्तसे हर्ष-शोकका आवेग-छद्वेंतय सहन करते हैं।॥ 
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जिस कत्तंव्यका पालन मैंने जीवनकी बाजी लगाकर किया है। इस भाँति 
अ्यग्र होकर उसका महत्व कम न करो । भाग्यमें जो बदा था, बढ़ हुआ, 
डसके लिए तड़प-तड़प कर विज्ञाप करनेसे कोई लाभ नहीं। समयके 
दौरके साथ अपना श्रागेका कत्तव्य सेमालो |! 

धाशनाथ | मौरयसाम्राज्ययी सीमाके बाहर आपके चल्ले जाने पर 
हमारा यहाँ कोन रह जाता है; जिसकी छा अहरण कर हम और सम्प्रति 
जीवन बिताएँगे (? कहा कांचनमालाने | 

'अद्ने | तुम्हारे लिए किसी प्रकारकी राजाज्ञा नहीं हुई है, श्रतः 
पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे और सम्प्रतिकी भी ।? 

मैं उत्त पिता पर विश्वास नहीं करती हूँ, जिसने अपनी डदारता 
ऐसा गर्हित कायकर दिखादी | मेरी दुनियाँ उजाड़ देनेमें जिसे कुछ भी 
संकोच, कुछ भी दया ओर कुछ भी ल्ोक-लजा नहीं झायी, उस मिष्ठुर 
पाषाण-हृदय पिताका अब भी अवलम्ब ग्रहण कराते हैं स्वामी | अब 
आपको आशा है, वह हमारी मलाई कर सकता है [? 

भाई; चर्धभाल | इस समय देवी कांचनमालाका चित्त स्थिर नहीं है | 

में इसे और सम्प्रतिको तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ | इन्हें शांध्वना देकर 
शान्त करना । मैं सबप्रथम भिन्नु होकर तुमसे यही भिक्षा चाहता हूँ !? 

वहाँ बड़ा ही करुण दृश्य छा गया | कांचन उस समय मूज्छित हो, 
वहीँ गिर पड़ी । डघर युवराजने सिरके बाल का हाथमें कमएडल ले, 
पैरोंमे चरण पादुका पहिन और सारे शरीरकों काषाय बस्नसे सुशोमित- 
कर पूरा मिन्नु-वेशमें चल पड़े । चलते समय उन्होंने श्रपनेको बड़ा संयत 
रखा | माया-्ममताका कुछ भी प्रभाव उनपर न दिखायी पड़ा। उनका 
हुदय बड़ा द्वी निष्ठुर दीगया था। 


कक 
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राज्य-न्विकिस्सक सुप्रसिद्ध श्रोषधिवेता भिषरगुशिशेमणि अ्यम्बक गुप्त- 
की चमत्कारिक औषधियोंके सेवनसे सम्राट अशोकवर्द्धन स्वस्थ्य होने 
लगे | उधर सम्राटकी श्रस्वस्थ्यताके दोराममें राजमह्विषी राज्य-संचालनके 
कार्यो्में अधिक ब्यस्त रहने लगी ओर सम्रावदेवकी सेवार्में समय न दे 
सकी । तिष्यरक्षिताके इस दुष्यबहार्से सम्राव्देव बहुत श्रसंतुष् ढो गए 
झोर उसके व्यवहारमें बड़ी कटुताका ग्रमुभव करने लगे। उन्‍हें विश्वास 
होगया--“निश्चय द्दी तिष्यरक्षिताकों मेरे वैभब पर प्रेम है ओर मुझसे 
बह प्रेम नहीं करती । बैर ओर प्रेम छिपानेसे नहीं छिंप सकता |? दृष्टि 
स्थिस्कर सोचते रहे सप्लाय्देव। उसी समय आमात्यश्रेष्ठ वहाँ झा उप- 
स्थित हुए. उन्होंने सम्मान प्रदर्शित करते हुए. सम्नाददेवकों अभिवादन 
किया | 

“रब देवका स्वास्थ्य केसा है ?? बड़ी विनम्रतासे श्रामाध्यश्रेष्ठ बोले । 

अरब तो ठीक हूँ, आमात्यश्रेष्ठ | अयका अब कोई कारण नहीं |? 

भपम्नाव्देवकी इस बारकी श्रस्वस्थ्यताने हम लोगोंको चिम्तामें डाह्न- 
दिया था | सभी घबरा गए थे [? कहा आमात्यश्रेष्ठने | 

“चर सामाज्यका संचालन कैसे हो रद्या है, श्रामात्यभ्रेष्ठ ! खुबराज 
कुशालका कोई समाचार नहीं मिला ! मुके तो आश्र्य इस बातका है 
कि मेरी इतनी बड़ी बीमारीका समाचार पाकर भी कुणाल नहीं श्राया !! 

“उन्हें इसकी सूचना दी गयी थी सप्राध्देव !? 

मस्तक पर श्राँखें चढ़ा सम्नाटने पूछा--क्या मेरे अस्वस्थ्य दवोनेका! 
समाचार वहाँ नहीं भेजा गया | मैंने तो सोचा था श्रवश्य ही आपने 
डसके पास सूचना भेज दी होगी ।! 

मैं तक्षशित्ना सप्ताददेवकी अस्वस्थ्यताका समाचार श्रीधुवराजदेबकी' 
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सेवामें भेज रहा था, किन्तु साम्राज्ञीने मुछे अनुमति नहीं दी। क्षमा 
करें देव (! 

साम्राशीने मनाकर दिया |? 

हाँ देव !? 

क्ष्यों !? 

इसका उत्तर राजमहिष्री ही दे सकती हैं देव |? 

बुलाइए, उन्हें |? 

जो आज्ञा देव |? 

श्रामात्यश्रेष्ठने प्रतिहरिणोकों बुल्लाकर आ्रादेश दिया--राजमहिषी- 
को श्रीसप्नाटदेव स्मरण कर रहे हैं, जाकर सूच्चित करो |? 

सूचना पाकर तिष्यरक्षिता उपस्थित हुईं। उसने कहा-- श्राज्ञा 
सम्नाटदेव |? धर 

तुमने मेरी अ्रस्वस्थ्यताका समाचार युवराजके पास तक्षशिला भेजा 
था ?! पूछा सप्नायने | 

नहीं देव |? कहकर घबरा उठी तिष्यरक्षिता। 

क्यों ।! पूछा समरादने | 

तिष्यरक्तिताकी हाष्ट नीचेकी ओर हो गयी | उसकी वाणी प्रस्फुटित 
न हुई। ह 

बोलो राजमहिषी !? स्वरमें कुछ तीब्रता थी सम्राददेवके | 

हृदयकी श्रस्थिरता छिपाते हुए. तिध्यरक्षिता बोलौ--दिव ! मुझे 
क्षमा प्रदान करें, मैंने सोचा था--सम्रावदेव श्रच्छे हो रहे हैं; वेच्यजीने 
मुझे आश्वासन दिया था और डचर युवराज विद्रोहियोंके दमनमें व्यस्त 
थे; ऐसी श्रवस्थाएें उनका ध्यान बँदाना मैंने ठीक नहीं समझता |? 

तुमने महामाध्यसे परामश किया था| उनसे परामशंके लिए, 
श्रावश्यक न था १? 

मौन थी तिष्यरक्षिता | 
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सप्राटके नेत्र लाल हो उठे और रोषपूण श्रावेगमें उन्होंने कहा-- 
जाश्ो [? 

तिध्यर चिता अपने प्रकोष्ठमें लौ2ट आई । उसका चित बड़ा आन्दो- 
लित हो उठा | अन्तमें उसे भय उत्पन्न हो गया; उसने सोचा-सारे 
घड़यंत्रका पता यदि सम्राव्देवकी समझें श्रा गया तो श्रमथ दो जायगा । 
उसने तुरन्त एक दूत बुलवाया औ्लोर एक पत्न तच्चशिलाधीशको लिख 
भेजा; जिसमें लिखा था-- हमें पूण॒विश्वास है कि युवराज कुणाल 
अन्घे कर दिए गए होंगे और मिन्छु होकर साम्राज्यकी सीमाके बाहर चलते 
गए, होंगे, अ्रत्त: सारे षड़यन्त्रको गुप्त रखनेके लिए आवश्यक है कि तुरन्त 
संदेश-पायक द्वारा सम्नाव्देवकी सेवामें सूचना भेज दो कि थुवराज कुणाल 
स्वेच्छासे भिन्ु-वेषम राज्यका परित्याग कर देशाब्नके लिए. चल्ले गए । 
उनके इस प्रकार श्रकस्मात्‌ चले जानेसे हम सब दुःखौ हैं !? 

संदेश पाते ही तक्षुशिलाधीशने बूत द्वाश सम्राददेवकी सेवामें 
तत्काल सूचना भेजी, , जिसमें लिखा था--मह्दामहिमत प्रियदर्शी सम्राट 
अशोकवरद्धनके चरणोंपें तत्तनुशिलाधीशका कोटिशः प्रणाम | श्रीसम्लाठ- 
देवकी सेवा यह सूचना देते हुए इमें महान्‌ दुःख हो रहा है कि विद्वी- 
हिरयोंको दवाकर सुवराजदेवके छृदयमें न जाने कैसी भावना पैदा हुई, जो 
उन्होंने मेरे समझाने पर भी न सानकर राज्यका परियागकर बौद्ध-ध्ममें 
दीक्षा ले, देश-भ्रमणके लिए अज्ञात दिशामें चले गए. | थुवशजकुमार 
सम्प्रति ओर थुब॒शज्ञी उनके वियोगमें दुःखी द्ोकर न जाने कहाँ चल्ले 
गए. | इस प्रकार इन सब लोगोंके चक्षे जाने पर विद्रोही पुमः उभर 
गए. हैं और मेरा अ्रभुमान है बिना आपके आगमनके विद्रोह नहीं शान्त 
हो सकता | बविद्वोह-दमन हमारी शक्तिके बाहर है |? 

श्रापका सेवक-- 
तन्नशिलाधीश । 
स्वस्थ्य हो जाने पर प्रियदर्शों सम्नाठ अशोकवद्धनने साम्राब्यकी पुनः 
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बागडढोर अपने हाथमें ले ली | 

दोपहरका समय था, साम्राज्य विषयक कितनी दी बातों पर राज- 
सक्षामें सम्राव्देवके सप्रज्ञ विचार-विमश हो रहा था। डसी समय पति« 
हारोने श्राकर सम्नाटदेवको अभिवादन किया | 

सम्राट बोले-- कया चाहते हो ! निवेदन करो |? 

सारी स्षमाका ध्यान प्रतिहारीके ऊपर केन्द्रित हो गया। प्रतिदह्दारी 
बड़ी विनम्र वाण में बोला--“भ्रीसप्नाटदेवसे मिलने तन्नशिल्लाधीश द्वारा 
प्रेषित सैनिक रद्रसन आये हई और द्वार पर आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहे हैं |? 

“से उपस्थित करो |? सम्नाव बोले । 

रुद्रसेनको साथ लेकर सप्नाटदेवको सेवामें प्रतिद्ारा उपस्थित हुआ । 
भूमिमें गिरकर उसने समूटकों अभिवादन किया और तक्षशिल्ाधीशका 
पत्र हाथों पर रख दिया | 

पत्र आमाध्यश्रेडसे सम्राठने पढ़वाया। समाचार जानकर वे बड़े 
डुःखी हुए | उन्हें जैसे साँप सूँघ गया हो | 

कारण क्या हो सकता है आमात्यश्रेष्ठ| कुणालके इस प्रकार 
चलते जानेका ?! घबराहटके साथ पूछा सम्राटने । 

आमात्यश्रेष्ठ चिन्ताग्रस्त हो गए. । सोचने लगे--'ऐसी कोनसी बात 
आगई श्रथवा ऐसी क्या ग्लानि उत्पन्न हो गयी, जिसे युबराजदेव न सहन 
कर सके श्रौर अ्रवानक वे भिन्नु दो गए ! मेरी समभामें यह बात नहीं 
था रही है सप्ताददेव | किन्तु यह सब कार्य अकारण नहीं हो सकता |” 
बार-बार उनके मनमें तिष्यरत्षिताके षड़यंत्नोंका स्मरण होने लगा। 
थोड़ी देर मौन होकर पुनः श्रामात्यश्रेष्ठ बोले---समूददेव | श्रवश्य ही 
ड्सक़ा पत्ता लगाना होगा |? 

'कुछ समभमें नहीं आता श्रामात्यश्रेष्ठ |? 

्रीसमूटद्‌वको वहाँ जाना तो अवश्य ही होगा। बिना बहाँ गए 
न तो विद्रोहियोंको दबाया जा सकता है और न तो युवराजके श्रकष्मात्‌ 
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विरक्त होकर चले जानेके कारणुका पता ही चल सकता है ।! 

ठीक कहते हैं श्राप आमात्यश्रेष्ठ | सोचा रहा हूँ गुत रीतिसे तक्ष« 
शिला जाऊँ। आप चुने हुए सैनिकोंको गुप्त रीतिसे तज्नशिला भेजें |? 

जो आज्ञा देव |! 

सघर युवराजदेब काँचनमाल्लाको शान्तकर देशाटनके लिए चल 
पड़े । उनकी आँखोंके घाव देखकर कांचनने चन्द्रभालसे कहा--युबराज- 
देवकी आँखे खराब तो हो ही गई हैं; किन्तु उसमें जो झासझ्य पीड़ा हो 
रही है, उसका डपचार तो हो जाना ही चाहिए | आँखोंके घाव तो ठीक 
हो जायेंगे ।? 

हाँ युवराशी ! श्रापने ठीक सोचा है कोन जाने अच्छे चिकिस्सक्ते 
अंट दो जाने पर आँखें भी ठोक होजायें |? 

मुझे सारण ही ग्राया है, गोपक चन्द्रभाल |! एक बार मैं युवराज- 
देवके साथ डज्जैनमें चिकित्सा-भवन देखने गयी थी; वहाँ श्रच्छी चिकित्सा 
होती है। संभव ही नहीं पूर्ण विश्वास है; वहाँके कुशल चिकित्सक 
युवराजकी श्ाँखें अवश्य ठीक कर देंगें। आप एक रथकी व्यवस्था करदें; 
जो डज्जैन प्रान्तमें राजकीय चिकिश्सा-भवन है, वहाँ युवराजदेवको 
पहुँचा दे |? 

जो आज्ञा युवराज्षी |” चन्द्रमाल हृर्षपे बोल उठा | उसे भी आशा 
हो गई--'युवराज अच्छे हो जायेंगे |? 

तुरन्त उसने रथ तैयार कराया। युवराज ट्टोल्-य्लोल्कर पग रख 
रहे थे । रथके साथ चन्द्रभाल युवराजके समीप पहुँचा और उनके चरण 
स्पशंकर बोला--दिव | युवराज्ञीने आपकी सेवामें यह रथ भेजा है; आपः 
इसपर सवार होलें ओर उज्जैनके चिकित्सा-मबनमें आँखोंकी नचिकित्साके 
लिए चल्ने चलें ।? 

आँखोंकी ठीक कराकर क्या करूँगा भाई; संसारमें कितने दी लोग 
बिना आँखके हू | बड़े उदासीन मावसे युवराजने कहा । 
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हीं देव | आऑँखोंकी पीड़ा आपको असह्य होती होगी। आँखे 
मेँ दकर गोपक चन्द्रभालने अन्धोंके कष्ठका अनुभव किया और पुनः 
कष्टा--“जो लोग जन्मके ही श्रन्धे हों उनके ओर जो लोग बादमें आँख- 
हीन हो जाते हैं, उनके कष्ठमें अन्तर होता है युवराजदेव !? 

“युवराज नहीं चन्द्रभाल | कुणाल कहो; भिक्तु कुणाल !! 

अ्रच्छा देव | यदि आपकी दृष्टि न नष्ट हुई होगी, तो चिकित्सा 
करनेसे वह ठीक हो जायगी और नहीं तो आ्रँखोंके घाव तो ठीक ही हो - 
जायेंगे । दूसरी बात यह भी तो है देव | वौद्ध-घमके श्रन्तगंत साधकोंको, 
शारीरिक पीड़ा सहन करनेकी कोई श्रावश्यक्ता नहीं हैं। साधनाके 
अन्तर्गत शारीरिक पीड़ाका क्रोई महत्व नहीं है। अतः यदि आपकी 
आँखोंके घाव ठीक हो जायें तो धार्मिक दृष्टिकोशशे भी कोई हानि नहीं | 
सबसे महत्वकी बात तो यह है कि यदि आप कुछ भी मेरे ऊपर प्रेम 
करते हों, तो निश्चय ही हमारी इतनी प्रार्थना स्वीकार करें| मैं श्रापको 
वहाँ पहुँचाकर चला श्राकैगा | आज्ञा प्रदान करें देव [? 

युवराज गम्भीर हो गए | मौन हो गए | 

रथ पर युवराजका हाथ थाम कर चनद्रभालने बैठाया और रुवये रथ 
पर जा चढ़ा | स्थ उब्जैनकी ओर चल पड़ा । 

डस समय उष्जैन के प्रजापति थे कुमार दशरथ | उनकी स्पृति हो 
श्राई युवराजकी । युवराज एक बार डनसे मिलनेकी बातें सोचने लगे, 
किन्तु यह सोचकर कि कहीं दशरथने मुक्के रोक लिया तो निश्वय ही 
मुझे इस कायमें बड़ी कठिनाईका सामना करना होगा | अतः गुघ्त रीतिसे 
मुझे उज्जैनसे दूर राजकीय चिकित्सालयमें ही चलना चाहिए | 

थुवशजकी इच्छामुसार चन्द्रभालने उन्हें चिकीत्सा-भवनमें पहुँचाया | 
उन्हें देखकर प्रमुख चिकिश्सककों महान कष्ट हुआ। उसके श्रश्वर्यकी 
सीमा न रही | वह युवराजदेवकी र्वय॑ चिकित्सा और सेबाके लिए 
तत्पर हो गया | 
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उस स्थान पर पहुँचकर युवराजदेवने चन्द्रभालको वापस भेज दिया। 
चलते समय चन्द्रभालने चिकित्सकसे पूछा--“महोंदय | क्‍या यवराजदेव 
की आँखे ठीक हो सकती हैं !? 

अश्रगी आधिकारिक ढंगसे नहीं कुछ कहा जा सकता | उत्तमसे उत्तम 
झ्ौषधिका प्रयोग किया जायगा; दस दिनोंमें पता चल जायगा |? 

यवराजके चरणोको स्पशंकर चन्द्रभाल रथ ल्लेकर वापस लौट आया | 

काँचनमाला डसकी बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी । बह यवराबदेबका 
समाचार जाननेके लिए बड़ी उत्कंठित थी। चद्रभालके वहाँ पहुँचनेपर 
पूछा युवराशीने--कट्दी चन्द्रमाल | तुम थुवराजको पहुँचा आए, !! 

हाँ युवराज्षी | चिक्रित्सक उन्हें पहचानता था। उनकी दशा देखकर 
चंद्र बड़ा दुखी छुआ ।? 

उसने आँखें ठोक होनेके सम्बन्धर्म क्या कहा |? 

“यही कि श्रभी तक तो कोई बात श्राधिकारिक ढंगसे नहीं कही जा 
सकती; किन्तु झ्राशा पायी जाती है कि संभवतः श्राँखे ठीक हो जायंगी |” 

उसासें लेकर यवराज्ञी मौन दो गयी । 


ध्कै 
श्८ 


युवराजको उज्जैनके सुप्रसिद्ध च्विकित्सालयमें पहुँचाकर गोपक चन्द्रभाल 
जब तत्नशिला लौठा, तब उसने युवराज्ञी कांचनमालाके नेतृत्वमें शासन- 
सत्ताके विरुद्ध विद्वोहियोंका संगठन प्रारम्भ कर दिया । युवराशी काँचन- 
सालाने प्राशपणशसे--अ्रपनी सम्पूर्ण शक्तिसे प्रजामण्डलमें विद्रोह्की 
भावना जाग्रत कर दो। विद्रोहियोंमें युवराज कुशालके परमभक्त 
सेनिक भी आकर सम्मिलित होने लगे। मौय-साप्राज्ययी जड़ डखाड़ 
'फेंकनेके लिए. गीपक चन्द्रभाल हृढ़-संकल्प था | डससे मित्रताकर क्ेनेके 
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कारण ही युवराजको राजद्रुड भोगना पड़ा था। उसके हृृदयमें युवराच- 
के प्रति अग्राध अंद्धा उत्पन्न हो गई थी ) वह उनके लिए मारण-मरणके 
लिए तत्पर हो गया था | इसीलिए घीरे-घीरे वह साम्राब्यके विरुद्ध 
देशव्यापी श्रान्दोलन छेड़ना चाहता था | यत्र-तत्र विश्वप्तनीय व्यक्तियों- 
को सेज-सेजकर वह विद्रोहकी शक्ति बढ़ा रहा था | युवराजका प्रसंग चला- 
चलाकर चन्द्रभालके गुप्तचवर प्रजामएडलमें उत्तेजना पैदा कर रहे थे | 
मौर्य-लाम्राज्यके प्रति जनतामें अब घृणा होती जा रही थी। 

काँचनपाला रातों-दिन इसी चिन्तामें पड़ी थी कि वह कब युबराज- 
के प्रति न्याय करनेवाल्ोंका अवसर पायेगी। डसके द्वुदयमें भयड्ूर 
प्रतिशो घकी भावना प्रबल्ल होती जा रही थी। समय निश्चित कर दिया 
गया; सारी तैयारी आक्रमणकी हो चुकी थी। इस सम्बन्धपें युबराज्षी 
तथा कांचनमालासे वार्ता हो रही थी। चन्द्रभाल कह रहा था-- शुवराज्ञी 
के साथ एक लाखसे अधिक सेनिक वीर तैयार हो चुके हैं ।? 

ओर अभी कितने और तैयार हो सकते हैं (? 

युवराजकी करुणु-कथा सुनते ही अधिक संख्यामें जनसप्मृदाय विद्रोह- 
की भावनामें उमड़ पड़ता है | मेरा अनुमान है, राजनगर पार्थलपरुत्रतक 
पहुँते-पहुँचते लारी प्रजा हमारे साथ हो जायगी ॥? 

उसी समय एक गुप्तचरते आकर निवेदन किया--थुवराज्ञी | पाठ- 
लिपुत्रसे गुप्तरीति द्वारा सम्रावदेव तब्बशिला पचारे हैं ।? 

'जनके शआनेका कारण क्या हो सकता है (*--कहददा काँचनमाज्ञाने | 
ख्रबश्यही किसी विशेष कारणसे सम्राटदेव पधारे हैं। उनके श्रागमनका 
कारण क्‍या है! इस सस्बन्धर्मं गुसतचर सेजकर पता लगाया जायगा 
युवराज्ञी [? 

युवराशी काञ्जनमाला बोजल्ली--कुछु भी हो, किसी भी उद् श्यसे 
सप्नाटदे बका श्रागमन हुआ हो, हमें इसकी चिन्ता कदापि नहीं है | इसें 
तो अपनेही कर्तव्य पर ध्यान देना है |? 
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'ठीक है; विद्वोह्दी जनता आपका दर्शन करना चाहती है और एक 
गुप्त समाका श्रायौजन किया जा रहा है, जिसमें विद्रोहका संचालन करने- 
वाले प्रमुख व्यक्ति उपस्थित होंगे ओर डनके लिए कार्य-क्रम निश्चित 
किया जायगा |! 

सभा किस स्थान पर बुलायी गयी है ९? युवराज्ञीने पूछा । 

“यहीं हमारे स्थान परही देवि !? 

“'ीक है |? संतोष व्यक्त करते हुए युवराशीने कहा | 

दूसरे दिन गोपक चन्द्रभालके भवनके भीतरी डद्यानमें समाका 
आयोजन हुआ । सभी विद्रोही प्रमुख व्यक्ति हजारोंकी संख्यामे युव- 
राशी कांचनमालाके दशनाभिल्लाषी उपस्थित हो गए | सारा डद्यान भर 
गया | सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ हुईं। यथारुथान गोपक चद्धभाल ओर 
युवराज्ञी कांचनमालाने सभामें श्रासन भ्रहदण किया | पूरे जन सम्रुदायमें 
आुवराज्षञीफकी जय” “युवराजदेवकी जय” “विद्रोहियोंके अधिनायक गोपक 
अचम्द्रभा्षकी जय? के नारे लगने लगे | सबको शान्त करता छुश्रा गोपक 
चन्द्रभाल उठ खड़ा हुआ, सभामें नीरवता छा गयी। सबकी दृष्टि चर्द्र- 
आल और युवराश्ञीके मुखपर केन्द्रित हो गयी | 

गोपक चन्द्रभाल बोला--स्वतंत्रताके प्रेमी | अन्यायके विरुद्ध दृढ़ 
संकल्प डपस्थित विद्रोही बन्घुओशो | राज्य-कर्मचारियों द्वारा प्रजाम॑डल्ल॒ पर 
जो अभ्याय होता रहा, उससे आप सब अवगत हैं| उस बार जब विद्रोह 
करनेके लिए, आप सब तैयार हुए, तब राजनगरसे आकर युवराज कुणालने 
जनताका साथ दिया ओर अत्याचारी राज्य-कर्मचारियोंको दण्ड दिलानेके 
लिए पूरा विवरण उन्होंने सप्नाटदेवकी सेवामें भेजा | थुबराजकी इस 
सद्दानुभूतिसे जनताका विद्रोह शाम्त हो गया | हम लोग रज्ञाज्ञाकी 
प्रतीक्षा करते रहे कि अन्यायी राज्य-कर्मचारियोंकों सपम्राटदेवने कौनसी दणड- 
व्यवस्था करते हैं | किन्तु प्रजाके हितैषी पितृ-भक्त युवराजकी बातों पर 
यान न देकर सम्राटदेवने उल्दे युवराजकोददी अन्वे बनाकर देश ननिका- 
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लाकी राजाज्ञा भेजकर राज्य-फर्मचारियोंकेही ताथ सहानुभूति दिखाकर जो 
निरदनीय कार्य किया है, वह असह्य है | प्रजाके साथ जो अ्रन्याय था, 
बह थाही; किन्तु निरपराघो युवरानदे वके साथ ज्ञो श्रन्याय हुआ है, उसने 
हमें पागल बना डाल्ला है | उस अध्याचारी सप्राय्से कया आशाकी जा 
सकती है, जिसने योग्य अपने प्राणोसि भी प्रिय पुत्र पर श्राश्चवयंजनक 
झपमान ओर अन्याय किया है; भला वह प्रजाकी क्ष्या भलाई कर 
सकता है १! 

स्तब्ध होकर माषण सुनती रही सारी विद्रोहियोंकी सभ्ा। एक 
व्यक्तिके हृद्यमें कंपन पैदा हो गया, श्राश्चर्य-चकित हो रहा वह व्यक्ति | 
बह सोचने लगा--“थुवराजको श्रन्घा बनाकर देश-निकाला | राजाज्ञा | 
सम्नाटदेवकी !! यह सब स्वप्नकी-सी बातें कया सुन रहा हूँ (? कभी-कभी 
उसकी मुखाक्ृति म्लान पड़ जाती थी और वह अस्थिर हो उठता था| 
यह बोलना चाहता था; किन्तु पता नहीं क्‍यों मौन था वह । 

कांचनमाला डठ खड़ी हुई भाषण देनेके लिए | एक बार मंचसे 
डसने चारों ओर दृष्टि सभा पर फेंकी । भाषण प्रारंभ करनेके पूर्व ही उस 
'चबराए, हुए व्यक्ति पर उसकी दृष्टि जाकर रुक गयी | 

उसने कह्ा--प्रिय गोपक चर्द्रभाल |? 

हाँ देवि; युवराज्ञी !? 

समामें उपस्थित जन-संसुदायमें जितने व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, क्या 
इनकी जाँच कर ली गयी है ! इसमें शन्रुके गुसचर तो नहीं झा गए हैं !? 

“थह काय तो पहले ही सम्राप्त कर लिया गया था देवि [! 

(किन्तु मुझे रक व्यक्ति पर सन्देह उत्पन्न हो गया है ।? 

प्रव॒रा गया चन्द्रभाल; बह उठ खड़ा हुआ और बोला--किस पर 
सम्देद है युवराश्ञीकों (? 

युबराज्ञीने संकेत किया एक प्रौढ़ व्यक्ति पर, जो बड़ा दी तेजस्वी 
'युदुष था, जिसके वस्त्र बड़े साधारण थे | आकृति पर संयप्तके साथही साथ 
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कुछ घबराइटका भी श्राभास मिल्ल रहा था। जिसकी चोड़ी छाती, उन्नत 
लत्लाट और विशाल आँखें उसके महनगीय व्यक्तित्वकों विकसित कर रही 
थीं | वह अस्यन्त साधारण वेशमें भी महान व्यक्ति प्रतीत हो रहा था | 

युवराज्ञीके संकेत कश्मे पर मोपक चन्द्रभाल उस व्यक्तिके समीप पहुँचा 
उस व्यक्तिने अपनेको सेयत कर लिया था और गम्भीरमुद्रामं वह स्थित 
हो गया था। सारी सभाने डढस ओर दृष्टिपात किया। सभामें नीरवता 
व्यास हो गई | 

भद्गे | आपके पास सभाका गुप्त-चिह्न है !? 

दिखाते हुए. उस व्यक्तिने कह्या--श्रवश्य महाशय |? 

झापका परिचय !! चन्द्रभालने पूछा ! 

मे देवगुप्त पंचनद प्रान्तसे आया हूँ। श्रन्यायी सीयंसाप्राज्यसे में भी 
गअसन्तुष्ट हूँ और स्वतन्त्रता चाहता हूँ । आपके त्याग और जश्च विचारोंस 
प्रभावित स्वृतन्त्रताकी बलि वेदी पर अपना शीश चढ़ानेकों उद्त हूँ । 
मेरा परिचय समझता हूँ यही पर्याप्त है. ।? बोला बह व्यक्ति | 

आुबराज्षीको श्राप पर सब्देह है भ्रद्रे | कृपया हमारे साथ चले ? 

गोपक चन्द्रभालके साथ बह व्यक्ति चला आया | “श्राप शबुके गुप्त 
चर हैं अभद्र | आप निश्चय ही अपनेको बन्दी समझे |! 

युवरशाज्ञीने श्रपने समीप बुलाकर चन्द्रभालसे पुनः कहा--भद्र गोपक 
चन्द्रभाल | श्राप इन्हें बन्दी बनाले |! 

जो श्ाज्ञा थुवराज्षी |? 

उस व्यक्तिने समाका गुस चिह्न चन्द्रभालकोी दिखाया ओर कहा--- 
ध्रह्ाशय | शाप भेरी सेबाका श्रनादर कर रहे हैँ |? 

उस व्यक्तिक्ी भल्तीमाँति मुखाकृत देखकर, कुछ रोष व्यक्त करते हुए 
--मिरे पास समय नहीं है ओर न मैं इस पर अधिक बोलना ही चाहत? 
हूँ भद्र पुरष | आप बन्दी हैं |? दृढ़तासे चन्द्रभालने कह्दा | 

गोपक चन्द्रभाल | इन्हें बन्दी बनाइए । मेरी आँखें मुझे घोखाः 
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नहीं दे सकतीं। इस सम्बन्ध और नहीं कुछ कहना है |? यसुवराशीने 
कहा | 

चन्दभालने उस व्यक्तिको बन्दी घना लिया और एक सुरक्षित स्थान 
पर रखा । 

युवराजश्ञी कांचनमालाने अपना भाषख-्प्रारम्भ किया--'ड पस्थित 
बन्घुओं ! आपकी न्याय-प्रियता, स्वातन्व्यन्प्रेम और युवराजदेवके प्रति 
अग्राघ श्रद्धा और उनके प्रति किए गए समूाव्देवके असहनीय व्यवहारके 
प्रति घृणा देखकर भेरे हुदयमें आ्राप सबके लिए अपार सम्मान पैदा हो 
गया है |? सबकी ओ्रोरसे हए ध्वनि निकल पड़ी । 

युवराज्ञीने मस्तक नवाकर पुनः कहना प्रारम्भ किया--एक समय था, 
जब श्राप सब प्रजामंडलके मध्य बौद्ध-धर्ंका प्रचार करते-करते हम सब 
लोग श्रहिंसाकों महत्व देते ये श्रोर कहते थे कि युद्ध बुरा होता है, जीत 
हो जाने पर भी उसके परिशाम बुरे होते हैं, फिन्तु उस सिद्धान्तसे हमारा 
कितना भत्ता हुआ £ यह आप सबको विदित है| करुणाकी घारा द्ृदयमें 
प्रवाहित करने पर भी युवराज्देवयकों अन्धा बना राज्यकी सीमासे बाहर 
निर्दयतापूबंक निकाला गया | बौद्ध-धर्म और कझुणासे युवराज न अपनी 
भलाई कर सके और न ग्रजामंडलकी ही। शांति, न्याय और प्रजामंडलकी 
भलाई चाहनेवाले युवराजदेव यदि क्रान्तिका आश्रय ग्रहण करते तो 
निश्चय ही उनकी आँखें न खराब होतीं और सारे सैनिक, ५१रजामंडलके 
साथ उनकी सहायता कर सामरज्यशाहीके श्रनेतिक व्यवह्वारका अन्तकर 
देते | युवराज पितृभक्त हैं, उदार हैं, भावावेशमें आकर वे असफल हो 
गए । न तो उनके इस कतेंब्यसे प्रजामंडलका कष्ठ दूर हुआ और न श्रप- 
शी राज्य-कर्तचारियोंको दश्ड ही मिला; बल्कि राजकीय सहायता उन्हीं 
अपराधियोंके पक्तमें रही । यदि हम इन सभी बातों पर विचार करें, तो 
निश्रय ही हमें बाध्य होकर अपराधियोंके सुधारके लिए. क्रान्तिका आधार 
प्रदण करना पड़ेगा | यद्यपि आप सब मद्दान्‌ वीर हैं, स्वतन्त्रताकी महिमा 
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समभनेवाले हैं, इस संबंधमें आप सबसे कुछ नहीं कहना है; किन्तु 
प्रेरणा देना ओर दिलाना इस समय आवश्यक प्रतीत होता है। झापस- 
में विचार-विमर्श करके संगठित प्रयासों द्वारा हमें आगेका कार्यक्रम निश्चित 
करना है; जिससे न तो हमारी शक्तिका हास हो और न दम विफल्ञ 
हों। आज रात्रिमें गुप्तरीतिसे श्रकस्मात्‌ तक्कषशिल्ला पर हमारा इतना 
भयानक आक्रमण होना चाहिए कि शत्रु किसी भी दशामें उसे न संभाल 
सकें, इस प्रकार यदि हम यहाँ अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो निश्चय 
ही हमारी शक्ति बढ़ जाती है और आगे चलकर दम अपने उद्दे श्यकी 
पूर्तिमं सफल हो सकते हैं | श्राप सब लोग यदि हमारी इस विचारचारासे 
सहमत हों, तो श्रपनी स्वीकृति प्रदान करें (! कहकर कांचनमाला मौन 
हो गई ओर सबकी श्रोर देखने लगी | 

“हम सब युवराज्ञीके श्रादेशका पालन करेंगे, विद्वोहियोंकि श्रघिनायक 
गोपक घन्‍्द्रभालके संकेतों पर चलेंगे | हम सब ल्लोग तैयार हैं | युवराश्षीकी 
जय | गोपक चन्द्रमालकी जय | युवराजकुमार सम्प्रतिकी जय |? सारी समा 
सिहनाद्‌ कर डठी | 

युवराज्ञीने पुनः कहा--अ्रधिक और कुछ कहकर हमें आप ल्लोगोंका 
सप्तय नष्ट नहीं करना है। अब श्राप सब शीघ्र यहाँसे चले जाइए और 
अपने उद्द श्यकी पूक्तिके लिए तैयार होकर यहीं उपस्थित हो जाइए, ।? 
मस्तक नवा दिया युवराज्ञोने | 

सभा विसजित हुई | सेनानी सब चले गए । 

कांचनमाला और ग्रोपक चन्द्रभाल आपसमें वार्ता करने ल्गे। 

कांचनमाला बोली --तक्षशिलाधघीश' पर प्रबल वेगसे अ्रद्धरात्रिमे 
आक्रमण करना है। अभी तक विपक्षियोंको हमारे इस कार्थक्रका पता 
न होगा |? 

करद्दा नहीं जा सकता देवि | गुसचर पता लगानेके लिए श्रवश्य 
प्रयत्नशील होंगे ।? 
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'किस्तु मुझे विश्वास है कि तक्षशिलाके राजतैनिक सबके सब हमारे 
पक्तमें हो जायेंगे |! काँचन बोली ) 

स्व सम्नावदेवके आरा जानेसे यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि 
सैनिक हमारे साथ हो ही जायँँगे युवराज्ञी !? 

(किन्तु उस दिन सेनिकोंने अपना-अपना अस्त्र तक्षशिलाधीशके 
सम्मुख फेंक दिया ओर सब युवराजदेवके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए 
बोल उठे थे कि दमत राज्याज्ञाका उल्लंघन करते हैं ओर इस अपराधतें 
जो भी दण्ड भोगना होगा डसे सहन करनेके लिए तत्पर हैं! 

हाँ युवराजदेबके समक्ष अवश्य कह दिया था सेनिकोंने; किन्तु वे 
हमारी श्रोरसे शजसत्ताफे विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं, यह कदापि न मान लेना 
चाहिए । सम्नावदेवके समक्ष सैनिकॉका साहस उनके विशड कैसे होगा, 
सहसा विश्वास नहीं हो रहा है युवराज्ी |? 

“चन्द्रभाल | क्‍या तुम यह जानते हो--तुमने किसे बनन्‍्दी बनाया है |? 

हाँ देवि | शज्ुका गुप्तचर है वह |? 

निद्दी; तब तुम्हें नहीं अवगत है |? 

चन्द्रभालकों श्राश्चर्य हुआ | वह युवराज्ञीकी ओर जिशासु-भावने 
देखने लगा । 

थुबराशो बोली--तुम्हें यह जानकर बड़ा कौतूहल होगा |? 

क्या (? 

“यही कि वह कोन व्यक्ति है; जिसे बन्दी बनाया गया है |? 

'यह कोन व्यक्ति है युवराज्ञी ! मेरी श्रवश्य डश्कंठा बढ़ती जा रही 
है | में अवश्य जान लेना चाहता हूँ।? 

'कौतूहल शान्त करो चद्रभाल | समय पर अवश्य जान लोगे कि 
वंह कोन व्यक्ति है। अ्रभी समय नहीं है | हाँ उस ध्यक्तिको सावघानीसे 
वन्‍्दीणहमें रखो ओर कड़ा पहरा रहना चाहिए, नहीं तो द्मारा सारा 
प्रययन और संगठन व्यथ हो जायगा। उस व्यक्तिकी वन्दीगहमें डाल 
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देनेसे सफलता अवश्य होनेकी प्रतीति हो रही है।! 

जो आजा देवि [? 

“अच्छा इस समय जाओ भद्ग | थोड़ा आराम करलो और फिर 
युद्धकी तैयारी करो |” 

रात अबेरी थी। समामे डपस्थित जनमसमुदाय प्राण हथेल्ली पर क्े- 
लेकर युद्धकी कामनासे प्रवृत्त हुआ गोपकचन्द्रभालके यहाँ एकत्र दोने 
लगा | सभी सैनिक एकत्र हो गए. | युद्धकी सम्पूर्ण तैयारी होने लगी और 
आक्रमण करनेकी थ्राज्ञा पानेक्ी प्रतीक्षा होने लगी | 
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अद्भरात्ि थी, संसार घोर निद्रामें मग्न था | तज्शिलामें राज्यप्रासादके 
विशाल द्वार पर केकल प्रतिद्यारियोंकी पदचाप सुनाई पड़ती थी। सम्राट 
अशोकके आगमनसे तक्कषशिलाघीशको बड़ा थैय हों गया था। उसे 
विद्रोह्टियोंके इस प्रबल आ्रक्रमणका पता न था। राज्यप्रासादके विशाल 
द्वार पर विद्रोहियोंके आक्रमणके अयसे विशेष प्रबन्ध कर दिया गया था। 
यह सब होते हुए भी सम्रायदेवके गुस्त रीति द्वारा छुक्मवेशमें शत्रि-प्रमणके 
लिए, चल्से जाने ओर लोटकर अभी तक न आनेसे उसे चिन्ता हो गयी 
थी। अपने प्रकोष्ठ बह दहलते हुए विचार-सम्न था। सुनसान रात्िमें 
घूमते हुए तन्नशिनाधीश प्रमुखद्वार पर आ पहुँचा। सशस्त्र संतरी पहरा 
दे रहे थे। अपने समक्ष त्शिलाधीशको उपस्थित देख; संतरियोंने 
अमिवादन किया और सतक होकर एक ओर खड़े हो, उसे सम्मान 
प्रदर्शित किया । 


'देखो बड़ी सावघानीसे पहरा तुम लोगोंको देना चाहिए | शुत्तचरोसे 
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जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, डससे पता चर्ल रहा है--विद्रोद्दी बड़े 
प्रबल वेगसे आक्रमण करना चाहते हैं| बिना मली भाँति पहचान किए 
किसीको भीतर प्रविष्ट न होने देना ।--तक्षशिलाधीश बोला । 

जो आज्ञा श्रीमान्‌ | हम सब बहुत सतक हैं |? 

“ठीक है ।! कहते हुए तक्षेशिलाघोश वापस लौद श्राया, अपने 
प्रकोष्ठमें पूर्व॑यत्‌ घूमने लगा। 

राज्यप्रालादके प्रमुख द्वार पर बाहरसे एक श्रादमी आता दिखाई 
पड़ा | प्रहरी सतक हो गए | 

कोन है !! डाटकर एक संतरीने पूछा । 

आ्ागम्तुक मौन था | 

सभी प्रहरी सतक होगए। एकने पुनः पूछा--बोलो ! कौन हो 
'तुम १? 

अन्य सभी प्रहरी उस मनुष्यकी झ्ोर निहारने लगे। उसे पहचानने 
का ग्रयक्ष होने लगा । उसकी वाणीसे, -वेशभूज्ासे और चलनेकी गतिसे 
थे सब उसे पहचाननेके लिए प्रयत्न करने लगे। 

आगन्तुक झागे बढ़ रहा था। सन्तरी बोला--को वहीं ओर 
अपना परिचय दो |? 

बह आदमी आगे बढ़ रहा था ओर मौन था । थोड़ी देरमें वह उन 
प्रदरियोके निकट आ पहुँचा । 

उसकी घृष्टता प्रतिद्ारी श्रौर सहन न कर सका, घनुषपर बाण चढ़ा 
बोला--“बस, रुक जाओ | अन्तिम आदेश है | यदि रुके नहीं और 
बोले नहीं, तो घराशायी कर दूँगा | बस; एक क्षण और प्रतीक्षा करूँगा 
बोलो ९? 

संतरीने घनुषकी प्रध्यैचा कान तक खींची, ज्योंद्दी वह बाण छोड़ना 
चाइता था, ध्योंही गभ्मीर स्वस्में आदेश हुश्आ-- लिछूय भंग करो! | 

संतरीने बाण उतार लिया । उसके समीप उस्ते पहचामनेके लिए 
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कुछ सन्तरी श्रा गण. । आगन्तुक ब्यक्तिने अपने शरीरको एक मूल्यवान 
बखसे टक रखा था | संतरी डसे पहचाननेमें श्रसफल रहे । बड़ी विनप्न- 
तासे एक सन्तरीने पूछा-- भीमानका राजचिह्न है 

आगम्तुकने दाहिना हाथ बाहर निकाला, जिसकी श्रनामिका अंगु> 
ल्ीमें हीरक मुद्रिका सुशोभित थी | ध्यानसे हल्के प्रकाशमें सन्तरीने हीरक- 
भुद्रिकाका राजचिह्न देखा ओर अभिवादनकर सम्मान प्रदर्शित बरते हुए 
वह कुछ पीछे हट गया । दूसरे सन्तरीने प्रवेशद्वार खोल दिया | आगस्तुक 
भीतर प्रविष्ट द्ोते हुए बोला--“रजनगर पाटल्लिपुत्रसे एक विशाल सेना 
आ रही है, उसे प्रविष्ट होने दो | द्वार खुला रखो |! 

जो शआज्ञा श्रीपान्‌ [? 

अगन्तुक भीतर चल्लर गया। सन्तरी सेना आनेकी प्रतीक्षार्मे द्वार 
खोल्लकर उसके दोनों शोर खड़े हो गए | 

कोन था भाई; यह व्यक्ति |! एक सन्तरीने पूछा । 

धुम समझे नहीं | हो मुखंही | अरे आई | तुम इतना भी नहीं समझ 
पाए, कि स्वयं सम्राटदेव थे ।? वूसरेने कद्दा | 

अच्छा !? मस्तक पर आँखें चढ़ाकर कहते हुए. संतरीमे आश्रय 
व्यक्त किया | 

तत्षुशिल्लाधीशसे जाकर निवेदन करों !! एक प्रहरी बोला। 

क्या ९? दूसरा बोला | 

थह्दी कि भ्रीसप्रायदेव श्रमणकर लौटद आ्राए |? 

जाता हूँ ।! कहकर वह तन्नशिलाघीशके प्रकोष्ठमें चला गया | 

सम्नाठके लौट आनेकी सूचना देते हुए, सन्तरीने ततब्नशिलाधीशको 
सम्मान प्रदर्शित किया | तन्नशिलाधीशने अपने कछ्कसे बाहर श्रा मस्तक: 
नवा कर कद्दा--पधारें श्री सम्नाटदेव [? 

तद्शिल्ाधीश उस ब्यक्तिके साथ-साथ राज्यमवनमें प्रविष्ट हुआ । 

अ्रापको लोयनेमें बड़ा विल्लम्ब हुआ देव [? 
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सावधान हो जाब्ो तन्षशिन्लाधीश !? कहते हुए हाथमें क्ृपाण 
घारण किए तन्न शिल्ाधीशने अपने समक् गोपक चम्द्रभालकों बीर्वेश में 
देखा | गोपक चन्द्रभालने जिस ऊपरी वस्रको धारणकर अपना सारा शरीर 
ढेंक रखा था, उतार फेंका | 

तज्नशिन्ाधीश निष्प्रभ हो गया; किन्तु अपना आन्तरिक भय 
छिपाते हुए डसने तांत्र स्व॒रमें कृद्या-- विद्रोही गोपक चन्द्रभाल | कालकी' 
प्रेरणासे तुम यहाँ चल्ले श्राए | ठीक है। अभी-श्रभी मैं तुम्हारी व्यवस्था: 
करता हूँ |? कहते हुए. वह हाथमें मुगरा लेकर घण्टेकी ओर मुड़ा | गोपक 
चन्द्रभालने उसके गल्लेमें द्वाथ डालकर एक ऐसा फक्रटका दिया कि बढ 
फर्श पर गिर पड़ा। तत्षशिल्राघीश काँपने लगा। चन्द्रभाल बोला-- 
“दिखा अपनी शक्ति मूख |! 

राज्यप्रासादके विशाल द्वार पर विद्रोहियोंकी एक बहुत बड़ी सेना जो 
समुद्रकी भाँति उमड़ती चली श्रा रही थी, आा पहुँची । भीतर पहुँचकर 
उसने सिंहनाद किया । सेनाके आगे-आगगे युवराज्ञी काँचनमाला आ रही 
थीं । उन्होंने कुछ सेनिकोंके साथ तच्षशिल्लाघीशके प्रकोष्ठमें प्रवेश किया | 
इस प्रकार सेनिकोंका प्रबल वेगसे आगमन सुनकर तक्षुशिलाधीश' श्रत्यन्त 
भयभीत हो गया | 

गोपक चन्द्रभाल [? 

हाँ युवराज्षी |! 

तत्तशिलाधीशको बन्दी बनाश्रो। अ्रभी उसे किसी प्रकारका द्रड 
न दिया जायगा |? 

धो आज्ञा देवि [! 

“व और इसके साथ और जो भी राजमक्त कम्रचारी हैं, उन्हें भी बन्दी- 
गहमें भेजो |! व्यंगमें कांचनने कद्दा | 

“लो शआआज्ञा देवि !! चम्द्रभाल बोला । 

बल प्रततःकाल सबके सामने प्रजामंडलके समक्ष इन सभी बंदियोंके 
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झ्पराध्पर विचार किया जायगा ।? कांचनने कह्दा | 

#ीक दे |? चन्द्रभाल बोला । 

वूसरे दिन तक्षशिल्लापर विद्रोहियोंने अपना कड़ा फहराया । थह्द 
प्रान्त मौर्य साम्राज्यसे स्वतन्त्र घोषित किया गया । एक बृहदू सभाका 
श्रायोजन हुआ, जिसमें झपार जन-समूह एकत्र हुआ । सभाकी काथवाही 
प्रारम्भकी गयी | सारी सभामें नीरवता छा गयी । गोपक चचब्द्रभाल डढ 
खड़ा हुआ; उसने एक छोटे भाषणसे सबका ध्यान श्राकृष्ट किया | उसके 
शोजरबी भाषणसे जनतामें हृए छा गया | उसके पश्चात्‌ काँचनमाला उठ 
खड़ी हुईं और बोली --“डपस्थित सज्नों | श्राज अप खबके परिश्रम 
ओर सहयोगसे यह नगर रवतन्त्र हुआ है । अब स्वेच्छापूयंक हम प्रजातंत्र- 
राज्यकी स्थापनाकर एक श्रेष्ठ प्रतिनिधिका चुनाव कर शासन-प्रबन्ध स्वर 
हाथमें ले जनताका कष्ट दूँर करें | कुछ साघारण प्रतिनिधियोंका भी 
चुनाव हो जाना चाह्दिए, जिससे जनताके कष्टका और उसके हितादितका 
ध्यान समय-सप्य पर अधिकारीबर्ग रखा करें। प्रजाभणडल जब किसी 
प्रतिनिधि अथवा कमंचारीसे श्रसन्तुष्ट हो, तो उसके अ्रपराधों पर पूर्ण 
विचारकर न्यायपूवक उसे पदच्युत कर दिया जाय | जनता अपने कष्ट 
ओर उत्पीड़नके सम्बन्धमें सब सम्रय सब अधिकारियोंसे मिल्ल सकेगी, 
इसका ध्यान रखा जायगा |? 

सभाने हृ्षसे करतलध्वनि किया । 

काँचनने पुनः कह्टा--प्रतिनिधियोंका चुनाव पहले इसी सप्रग हो 
जाना चाहिए | इसके पश्चात्‌ जो इस समय राजबन्दी हैं, हनन्‍्हें सभामें 
उपस्थित किया जाय और उनके अपराधों पर विचार हो |? 

प्रजामए्डलकी ओरसे ध्वनि आयी--हम युवराज्षी कांचनपालाको 
अपना प्रथम और श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं, अ्रतः उनसे ग्रार्थनाकी जाती 
है-.वे सिहासनारूढ़ दो, डसे सुशोभित करें |? 

सबने हष॑ व्यक्त किया | सबको मस्तक नवाकर काँचनमाला सिंहासन 
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पर विशजमान हो गयी | सभीने युवराशीको सम्मानकर शअ्रभिवादन किया | 

इसके पश्चात्‌ एक साधारण प्रतिनिधि-मएण्डलका चुनाव हुआ, 
लिसका सबसम्मतिसे नायक गोपक चन्द्रभाल मनोनीत हुश्ना । 

सभी राजबन्दी उपस्थित किए जाये, गोपक चन्द्रमाल !! कहा 
युवराज्ञोने । 

जो शझाज्ञा !! कहकर गोपकने सम्मान प्रदर्शित किया | 

धीरे-धीरे सभी राजबन्दी वहाँ उपस्थित किए गए, जिन्हें सेनिकोंने 
घेर रखा था। तक्षशिन्ञाधीश तथा अन्य राजबन्दियोंने वहाँ पहुँचकर 
देखा काँचनमाला सिहासन पर विराजप्रान्‌ है |. सहसा वह बन्दी, जिसे 
कांचनने गोपक च्द्रभालके यहाँ बन्दी बनं॥ »। था, सिंहासनकी शोर 
“हष्टि फेरते ही बोला--कांचन | कांचन | ... ।! 

बन्दीने अपना वाक्य पूरा भी न किया था, उसे टोका चन्धभानवने-- 
“न्‍न्दी महोदय | कृपया सभ्यतापूर्वक निद्ला खोलिए | पता नहीं है कि 
आप किकके समक्ष बोल रहे हैं ? ओर डससे कैसे बातें की जायें !? 

मौन हो गया वह राजबन्दी और गंभीर भी । डसे कुछ ग्लानि हो 
'गयी; क्योंकि उसने श्रपने बहुत बड़े श्रपमानका श्रनुभब किया था। 

कांचनमाला गंभीर थी; किन्तु उसकी दृष्ठि उस राजबन्दीकी ओर 
नहीं ध्कि सकी | उसने अपना मुद्द दूसरी ओर फेर लिया । 

गोपक चर्द्रभाज [! कहा कांचनमालाने । 

हाथ जोड़े हुए खड़ा होकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए गोपक चम्द्र- 
'आल बोला--श्राज्ञा प्रतिनिधिभ्रें्ठ !? 

वबन्‍्दी तन्नशिल्लाघीशके अ्रप्राधोंका विवरण उपस्थित करो और 
उनका प्रमाण भो दो | है तुम्हारे पास अपराधोंकी तालिका (? 

तनच्नशिन्ाघीशकी मुलाकृति म्लान पड़ गयी ओर वह भयसे काँप 
उठा। गोपक चन्द्रभाल उठा और उसने तत्षशिल्ाधीशके अपराधों पर 
'अकाश डाला और गंभीसतापूर्वक उसे पुष्ट सी किया । 
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दूसरा बन्दी ध्यानसे सुन रद्या था। ष्यों-ज्यों तन्ञशिल्लाधीशके अप- 
राधोंका कथन सप्रधभाण गोपक चन्द्रभाल कर रहा था, उस समय कांचन- 
पालाके नेत्र अरुण होते जा रहे थे। कॉचनमालाका व्यक्तित्व सेनिक 
बेशमें गंभीर होता जा रहा था | उसकी मुखाकृति पर तेज देद्ीप्यमान हो 
रहा था | सारी सभा कभी गोपक चन्द्रभालकी ओर, कभी ततक्षशिल्लाधीश- 
की झोर ओर कभी युवराज्ञी कांचनमालाकी ओर निद्दार रही थी। 
गोपक चन्द्रमाल्न तक्षशिल्लाधीशके अपराधोंका सारा विवरण लपस्थितकर 
मौन हो गया । 

“(इस सम्बन्धमें तुम्हें कुछ कहना है तत्नशिलाधीश ?” मौन रहकर मी' 
उसने अपराध स्वीकार किया झौर पश्चात्ताप करता रहा ) 

गमोपक चन्द्रभाल । अ्पराधीका अपराध अत्यन्त मदह्दान्‌ है; अ्रतः 
आशज्ञाकी जाती हे--उसका एक दाथ ओर एक पैर काट लिया जाय ।? 
कहा काँचनमालाने । 

मुझे क्षमा कर दें देबि !! अत्यन्त दीन बाणीमें बोला तक्ष- 
शिलाघीश । 

आर तप्तलौदद शल्लाकाशओं द्वारा एक आँख भी फोड़ दी जाय |? 

घबरा गया तक्षशिलाधीश । उसने बड़ीही विनम्र बाणीमें कहा-- 
शरणागत हूँ देवि | क्षमा करो |? 

तथा एक कानमें अपराधीके; तप्त घाठु डाल दी जाग ।! उच्तेजनामें 
अाकर कांचनने कहा | उसकी आकृति रोषमें अयंकर होती जा रही थी 
और ज्यों-ब्यों तन्षशिलाधीश अपराधोंके लिए क्षमा चाहता था, स्यॉनत्यों 
काँचनके रोपमें आवेग उठता जा रहा था। 

तक्नशिलाघीश मूच्छित हो गिर पड़ा । 

जो श्राज्ञा प्रतिनिधिभ्रेष्ठ !? बोला चन्द्रभाल | 

दूसरे राजबन्दीकी ओर संकेत किया कांचनमालाने श्रोर कहा--इनके 
अपराधोंके ऊपर प्रकाश डालो चन्द्रमाल |? 
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ऐप 


"जो श्राज्ञा! कहकर चन्द्रभाल उठ खड़ा हुश्रा | उसकी शोर देखकर 
चन्द्रभाल बोला-- इनका; इनका अपराध ( इनका अपराध तो यही है--- 
ये गुप्तरूपसे हमारी गुप्तसभामें प्रविष्ट हो गए थे |? 

कांचनने सुना, उसकी दृष्टि नीचे हो गयी थी। वह बोली ---गोपक- 
चन्द्रभाल |? 

आज्ञा देवि !? 

(इन बन्दी महोदयका अपराध नहीं कह पाश्रोगे। जानते हो ये 
कौन हैं ?! 


“हीं देवि १? हाँ, पहल्ले तो इनका परिचय जानना ही आवश्यक है । 

(इन्हें पंच पर उपस्थित करो |? 

'सैनिकोंसे घिरा हुआ वह बन्दी मंच पर उपस्थित किया गया | 

काँचनमालाने दृष्टि नीचे करके कहा--डपस्थित सजनों | आपकी 
जिज्ञासा बढ़ती होगी--यह जाननेके लिए कि बन्दी वेशमें मंच पर 
उपस्थित ये सज्जन कौन हैं ! इन्हें न पहचाननेके कारण ही गोपक चन्द्र- 
भाल इनके अपराधों पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं |? 

सत्रकी दृष्टि उस बन्दीकी श्रोर जा पड़ी । कांचनमालाने बिना उसकी 
ओर दृष्टि फेरे ही कहा--ये हैं प्रियदर्शी श्रीसप्नाव्देव |? 

चन्द्रभाल काँप गया उसे लगा--जैसे श्राकाशसे नीचे गिर पड़ा हो | 

बोलो चर्द्रभाल [ इनके अपराधों पर भी विचार करना है [? 

सप्नाटदेव गंभीर थे, मौन थे, श्रपमानित थे ओर ड्नकी दृष्टि नौचेकी 
ओर थी । वे श्रपने ऊपर लगाए गए अभियोगको व्याख्या सुनना चाहते 
थे | सारी जनता चिल्ला पड़ी--इनका अपराध और भी शुरुतर है [? 

चन्द्रभाल बोला--युव॒राजदेवके समक्ष तन्नशिन्ाघीशके अपराधका' 
जो निर्णय किया गया और उसके अपराधोंके श्रनुसार युवराजदेवने समू|ठ- 
देवसे उसे दण्ड देनेके लिए. जो निवेदन किया था, डस पर समाव्देवने 
कोई विचार नहीं किया शक्लोर महीनों तक कोई उत्तर भी नहीं दिया ।? 
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सम्नाददेव सुन रहे थे, उन्होंने मनमें सोचा-- कुणालका भुके आज 
तक कोई पत्र नहीं मिला । यह कैसी बात है १? 

गोपक च्द्रभाल आगे कहता गया--और सप्रावदेवने ल्लोकप्रिय 
पितृभक्त प्रजाबत्सल युवराजदेव कुणालको ही दण्ड देनेके लिए तक्षुशिला- 
धीशके पास राजाज्ञा भेज दिया !? 


'कैसी राजाशा ! कुणालको दंड देनेके लिए! यह सब कैसी बातें हैं |? 
सोचने लगे थे सप्राटदेव और रह-रहकर वे चकित भी होते जा रहे थे | 

चम्द्रभालने पुनः कहा--सबसे बड़ी नि्दयताकी बात तो यह है कि 
सपम्नाटने न्‍्यायप्रिय योग्य पुत्रको, जो सबको प्राणकी भाँति प्रिय होता है, 
बह दण्ड व्यवस्था करदी; जो कभी न तो सुनी गयी और न भविष्यमें ही 
सुने जानेकी सम्भावना है। जिस विद्वोहकों सम्ताट अपाररणवाहिनीकी 
बिना सहायता नहीं दबा सकते थे, उसे क्षणमात्रमें युवराजदेबने प्रजाके 
साथ अपनी आत्मीयता दिखाकर ही शान्त कर दिया, खुब्राजरेबके इस 
कार्यसे जनताके दुदयमें उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई और साम्राब्यका भी 
बड़ा द्वित हुआ; किन्तु यह सब कुछ हो चुकनेके पश्चात्‌ थुवराजदेबको 
समूाठने 'राजभक्त क्रमंचारियोंके उनके द्वारा अपमानका क्रपराध और 
विद्येह्ियोंके साथ सहानुभूतिका अपराध घोषित कर उनके दोनों नेत्र 
लोइतस शललाकाश्रोंसे फोड़कर राज्यसे निर्बासित कर भिन्नु हो जानेके लिए, 
अदेश भेज दिया। हम प्रजाजनन ऐसे सम्राटका ऐसे पिताका मुख नहीं 
देखना चाहते |? 

“यह कया (? घब्राहटके साथ बोल डठे समूददेव । 

युबशाजदेवने ग्रापकी आज्ञा पालनके लिए स्वयं ही अ्रपनी दोनों 
आँखें लोद तस शल्लाकाश्नोंसे फोड़ डालीं और अन्य होकर पसिद्ठु वेशमें 
ये पर्यव्मके लिए चले गए | इम सब लोगोंने बड़ा द्वी यत्न किया, किस्तु 
पितृ-मक्त युवराजदेवने एक भी न सुना, वे आपकी ही अआ्शा पालनमें 
सप्पर रहे [! कहा चन्द्रमालने । 
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यह कैसा आदेश ?” कैसा अपराध १ हमें इस सम्बन्धपें कुछ भी 
जानकारी नहीं हैं, ठीक-ठीक कहो चन्द्रभाल | सुनना चाहता हूँ यह सब । 
क्या कह रहे हो (? 

हाँ समाटदेव; यह जो कुछ भी कह रहा हूँ, इसे सत्य मानिए । मैंने 
स्वयं राजाज्ा देखी थी, आपकी मुद्विकाकी डस पर छाप अंकित थी |? 

यह सब सुनते दी मूच्छित होकर प्रथ्वी पर बहीं गिर पढ़े सप्ताददेव | 
सब लोगोंने उन्‍हें गिरते हुए देखा | चन्द्रमाल उनके समीप पहुँचा उन्हें 
सेंभालनेके लिए. | तब लोग चकित थे ! 

सम्ाव्देवके घोर मानसिक श्रघातके प्रभावकों सब लोग देख रहे 
थे | कुछ लोग सोच रहे थे--इसका क्या रहस्य है। समझे नहीं आरा 
रहा है !? 

चन्द्रभालकी बातें सत्य मानकर समाददेवके छृदयमें वाणीका स्फुरण 
नहीं हुआ । शोकके प्रबल वेगने उनकी चेतना लुस कर दी। थोड़ी देस्में 
समूठ एक बार चिल्ला पड़े--हाय | यह सब क्या हुआ्रा | कैसे हुआ £ 
मैंने कोई श्राज्ञा नहीं भेजी, कुणालका कोई पत्र नहीं पाया था | मैं तो 
एक महीने पूर्व मृध्युशय्या पर पड़ा था। शासनका सम्पूर्ण उत्तरदायिश्ब, 
राजाशा सब कुछ तो तिष्यरक्षिता पर ही निर्भर था !! कइ्ते हुए. समाटकी 
दशा पागलों जैसी हो गयी | मानसिक संतुलन खो बैठे सम्ताट । 

सारी सभा मौन थी, चकित थी। स्तम्मित था चन्द्रभाल और दृष्टि 
नीचे कर विचारमग्न थी काँचनमाला | 

थोड़ी देरमें समाकी सारी कार्यवाही समाप्त सी हो गयी । जनता श्रब 
भी वहाँ स्थित थी | 

“चन्द्रभाल ?” व्यथित होकर कद्दा सम्ताटदेवने | 

आज्ञा समावदेव |! सप्तावदेबके मिकठ ही बैठे हुए बोला चन्द्रभाल | 

वह पत्र दिखाश्रों जिसमें वह राजाज्ञा भेजी गयी थी |? 

चन्द्रभालने समाटके समक्ष वह्द पत्र उपस्थित किया । काँपते हुए हाथोंसे 
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लिया उसे सपम्ताटने | उसे उन्होंने देखा और कहा यह तिष्यरक्षिताकौ ही 
इस्तलिपि है। ओर दुश छूदये | तुमने यह राजाज्ञा प्रेषित करदी ? इसका 
परिणाम कुछ भी नहीं सोचा ! चम्द्रभाल में में अभी क्षमा चाहता हूँ। 
मुझे क्षमा कर दो | उतने समयके लिए जब तक में पाटलिपुत्र जाकर उस 
पापात्माको दंड न दे लूँ. और जब तक फिर दण्ड भोनेके लिए. वापस 
गन आा जाऊँ। मैं अवश्य आऊँगा और दण्ड मोगनेके लिए, तत्पर भी 
हूँ। में जीवित नहीं रहना चाइता और जीकर करूँगा ही क्‍या | किन्तु 
मुफ्े संतृष्ट हो लेने दो चन्द्भाल | आ्राश्रो बेटी; कांचन आश्ो तुम्हारा 
सब कुछ छुट गया; क्या करूँ केसे तुम्हें शान्वना दूँ; समभमे नहीं आग 
रहा है, अ्राग्रो |! श्प्नाठ विल्लाप कर रहे थे, उनका कण्ठ शुष्क हो चला 
था । श्राँखोंमें श्राँसू न थे, जैसे वे काठमार गए हों । 

काँचनके नेत्रोंसे श्रासुश्नोंकी धारा प्रवाद्धित हो चल्ली थी! वह 
सम्नाटदेवके निकट आ्रागयी थी ओर मौन थी । उसके सर पर द्वाथ फेरने 
लगे सप्तावदेव । 

सम्नायदेव विज्षिप्तोंकी माँति बोले--बेटो | श्रवश्य मैं दण्ड भोगना 
चाहता हूँ ओर इसीलिए जीवित रहना चाहता हूँ । स्वयं अपने द्वी हाथों 
कुणालने आँखें फोड़ लीं ! हाय ! कितनी श्रसह्म वेदना हुईं होगो उसे। 
फिर मूडिछत हो गए सप्ताददेव । 

धचन्द्रभाल ] काँचन ] कुणाल कहाँ चला गया । बताओ मैं पहले 
वहीँ चलना चाहता हूँ |! कहा समू|ददेवने । 

चन्द्रभाल बोला--शीसमूथ्देव जब युवराजने अपनी आँखें फोड़ 
लीं झ्ोर विरकत होकर दोनों द्वाथोंसे व्योलत्ते-व्योलते वे चल्ले तो ठोकर 
खाकर गिर पड़े । उनको यहू दशा किसीसे सही न गयी। वे पुनः छठ 
खड़े हुए और श्ागे बढ़े । उनकी श्रत्यन्त दुदंशा देखकर मुझसे रहा न 
जाया और में उन्हें रथ पर बैठाकर चिकित्साके लिए डब्जैन पहुँचा 
खाया | संमवतः थे वहाँ होंगे । 
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चचन्द्रभाल [? 

आज्ञा देव [! 

मैं इस प्रान्तका तुम्हें श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनता हूँ। काँचनमाला 
ध्रम्प्रतिके सद्दित हमारे साथ पादलिपुत्र जायगी। यहाँके शासनमारका 
उत्तरदायित्व तुम्र पर रहेगा ।? 

देव | में पार्डल्लपुत्र तभी जा सकती हूँ; जब अपराधिनी तिष्यरज्षिताके 
शपराधका मुझे हा अधिकार हो न्याय करनेका । भेरे पतिदेवकी जो दशा 
हुई है, उसे मैंने स्वयं अपनी ही आँखों उसे देखा है, श्रतः जब तक मैं 
डसका बदला न चुका लूँगी, मुझे शान्ति नहीं मिल्ल सकती [? काँचन 
बोली । 

हसे स्वीकार करता हूँ बेणी | मैं स्वयं डसे दण्ड देना चाहता था 
किन्तु ठीक है तुम्हारे ही द्वारा उसका न्याय होगा। 

हाँ चन्द्रभाल !? 

आआाज्ञादेव !? 

तत्तुशिल्लाचीशको जो दरुड दिया गया है वह श्रभी पूण नहीं है । 
अभी उसके कुछ अपराधों पर विचार नहीं हुआ है और अभी न जाने 
कितने अपराध उसके और प्रमाणित होंगे। उसने मुझे पत्र लिखा था+-- 
ध्युवराज रवेच्छासे भिन्तु दोकर चल्ले गए. हैं !? 

ज्रवश्य साम्नाज्ञी तिष्यरक्षितांके साथ मिलकर इसने कोई महान 
घड़यंत्र रवा होगा ।? चन्दभाल बोला । 

भरे यहाँस प्रस्थान होनेका शीघ्र द्वी प्रबन्ध करो चन्द्रभाल |? 

“कब तक श्रोसप्राददेव यहाँसे प्रस्थान करेंगे ९? 

दुसरे दिन प्रात:काल |? 

“ीक है | प्रथम में युवराजदेवसे आपकी भेंट करा देना चाहता हूँ।? 

ठीक है | जाओ शीघ्र प्रबन्ध करो ।? 

जनता घर जोट गयी ! 


ब्‌्० 


डस दिन भावावेशमें युवराज कुणाल आकर तस॒ लोहशलाकाश्रोंसे 
अपनी आँखें फोड़कर श्रसह्य वेदना चुपचाप सह रहे थे। डनकी महान 
दुदंशा देखकर चिकित्सक बड़ा दुःखी हुआ। बह कभी युवशजदेवके, 
सम्प्रति और कांचनमालाके साथ मिलनका स्मरण करता--जब ओषधा- 
लयके निरीक्षणके लिए वे वहाँ गए थे, कभी प्रियदर्शी सम्राट श्रशोक- 
बद्धनके निष्ठुर ह्ृदयके सम्बन्धमें--युवराजदेवके प्रति किए गए अत्यन्त 
कठोर शाजाज्ञाके सम्बन्धमें विचार करता और दुःखी हो सोचता--भल्ना 
समूटने इतना कठोर दश्ड अपने योग्य पुत्रकों कैसे दें डाला ! ऐसा' 
कौन-सा श्रपराध युवराणने किया था ? जिस कारण सम्तायके छदयमें पुत्र- 
वत्सल्ता नाममात्रके लिए भी न उभर पायी ९? 

लोग दु:खी थे | युवराजको देखनेके लिए, प्रतिदिन अधिकसे श्रघिक. 
संख्यामें जनता श्राने लगी। सभी कुछु भी न कहकर पश्चात्ताप करते 
ओर अपनी सहानुभूति प्रक८० कर लौ< जाते। उनके दाश युबराजके 
सम्बन्धमें इस घटनाका समाचार पाकर श्रन्य लोग भी देखने श्राते और 
उन्हें देखकर दुःखी हो जाते | 

युवराज गम्भीर थे | वे यही प्रयत्न करते कि मुझसे न तो कोई 
मिलने अआवे और न तो मेरे सम्बन्धकी किसी घथ्नाका प्रचार ही दो । 
वे शान्ति चाइते थे, इसीलिए उन्हें एकान्तकी श्रावश्यकता थी। जनताके 
शआागमनसे जो उन्‍हें देखने श्राती थी, कष्ट होता था, संकोच होता था । 
सबसे बड़े कष्टकी बात तो यह्द थी क्रि अत्यन्त सहानुभूति रखनेयाली 
जनता जो उन्हें देखने आती थी, उनसे युवराज कहनेके लिए कुछ सोच 
नहीं पाते थे; क्योंकि कुछ कहदनेमें संकोच हो रहा था ओर कुछु भी न 
कहनेसे अगस्तुक्ोंको केसे सन्तुष्ट किया जाता। विचिन्न दशा थी युवराज 
कुणालके हृदय की ! 
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युवराजके छृदयमें वेराग्यकी लद्दरें तरंगित दो रही थीं; किन्तु जब 
उन्हें अपने पुत्र सम्प्रतिकी मुद्राका ध्यान आता--जब डनकी आँखोंने 
उसकी श्रत्यन्त मोली आकृतिको देखा था, जिसपर कुछ करुणाकी छाप 
अंकित थी--तब वे थैय छोड़ देते, बिचलित हो जाते और द्वदयमें ही 
रे पड़ते। उन्हें सम्प्रतिकी वह्दी करुणापूर्ण आकृति बार-बार स्मरण 
होती, जिसे किसी भी दशा में वे न भूल पाते। और काँचनमाला ( 
उसकी भी याद उन्‍हें हो जाती थी। युवराजके सम्बन्धमें डस समय यह 
कहना कठिन होता था कि वे गम्भीर म्ृद्रामें थे, अथवा डनका मानसिक 
सन्तुलन खराब हो गया था | 

यह सब कुछ होने पर भी युवराज अपनी न्यायपरायणुतापर लल्षित 
थे, जिस कारण उनके पिताने, जो दूसरोंके ज्ञिए. डदार थे, पशु-पत्षियोसे 
भी सहामुभूति रखते थे श्रोर घोर अद्टठिसाके पुजारी थे, उन्हें श्रत्यन्त 
कठोर राज्याज्ञासे जीवन भरके लिए. विपदर्में डाल दिया था | राजकीय 
चिकित्सालयसे वे शीघ्र हु जाना चाहते थे, जिससे उन्हें कोई भी परि- 
चित व्यक्ति देख न क्षे | उन्हें अपने ऊपर ही ग्लानि थी और पिताकी 
आजा उनकी दृष्टिमं निर्दोष थी। श्रतः अपराधी होकर वे किसीको मुँह 
दिखाना न चाहते थे | महान्‌ भावुक थे युवराज कुणाल ! उनके छूद॒यमें 
भावुकता का प्रबल वेग था | 

राज्यचिकित्सक बड़ी तत्परतासे चिकित्सा कर रहा था | पूण सहा- 
नुभूति थी उसकी । शुवराज उसके व्यवह्दार शऔर श्राचरणसे श्रात्मीयताका 
श्रनुभव करने लगेये | 

एक दिन शुबराजने पूछा*--वैद्यप्रवर !? 

'थ्राशा युवराजदेव |? 

युवराजदेव न कहें भद्र ! अब भिक्तु कुणाल कहें। अभी कितने 
दिनों तक मौयसाम्ताज्यकी सीमामें मुक्के रुूकना होगा |? वारणीमें निवेद 
था स्याग श्रीर करणाका भी प्रभाव था । 

११ 
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रो पड़ा मौन दोकर ही राज्यचिकित्सक--युवराजकी दीनता पर। 
असक्य, वेदना हुईं डसे | 

बोलो भद्र | बोलते क्‍यों नहीं |? 

राज्य [चकित्सककी हिचकियाँ बंध गयी थीं, जिससे उसकी मानसिक 
दशाका पता सुबराज पा गए थे | युवराज बोले--“भद्र | में यथाशीघत्र 
मौयंसाम्राब्यकी सीमा पार कर जाना चाहता हूँ। अ्रतः श्रामी कब तक 


मुझे यहाँ रोकीगे ९? ५ 
गल्ला शाफकर चिकिध्सक बोला-“«*पदिव | जब तक आपकी शँखे 


ठीक न हो बायँगी, मैं आपको कहीं जाने न दूँगा | हाँ, यदि श्राप चलना 
ही चाहते हैं तो चल सकते हैं; किन्तु मैं श्रापके साथ रहूँगा। श्आपके 
साथ रहकर मैं चिकित्सा करता रहूँगा--जब तक आप अच्छे न हो 
जायेंगे। मैं भी भौय॑साप्राब्यसे घुणा करने लग गया हूँ देव | में श्रापकी 
शरण चाहता हूँ | मुके राज्याश्रयकी श्रावश्यकता नहीं है | मुझसे श्रापका 
कष्ट सहा नहीं जा रहा है; इस प्रकार मुझे साथ लेकर जब कभी भी आप 


चलना चाहें, चल सकते हैं |? हि 
द्र |] जैसा आप कहते हैं, क्या आज ही चल सकता हैँ |? 


हाँ, हाँ देव | चल सकते हैं | श्रोषधि आपकी श्ँखोंके लिए जो 
यहाँ मित्र रही है, वह श्रम्यन्न भी मिल्लेगी |? 

किन्तु अद्र | इस प्रकार राज्याश्रयका परित्याग कर देनेस आपके परि- 
बारका पोषण कैसे होगा ! अब मेरे पास भी तो कुछ नहीं है !? 

मरा परिवार कहें, आत्मीय कहें, या जिसके प्रति मप्तता हो सकती 
है, वह सब कुछ देव श्राप रवयं ही हैं | मैं अपके साथ ही रहकर शपनेको 
कतकृत्य समझूगा ओर मेरी सब कुछ अमभिलापा पूरी हो जायगी। यह 
यदि आपको स्वीकार है, तब जब चाहें मौयसाम्राज्यकी सीमाका परित्याग 
ऋर सकते हैं ।? 

भ्रद्र ! सोच लो | भावावेशमें राज्याभ्रय त्यागकर भविष्यमें दुःखी 
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न हो जायें; क्‍योंकि मेरे साथ रहनेसे श्रापका कोई लाभ नहीं है। रही 
स्थागकी बात; इसके लिए भी साधनाकी आवश्यकता है; सहसा त्याग 
हानिकारक होता है ओर हो भी नहीं सकता भद्र !? 

इसकी चिन्ता न करें देव | केवल आज्ञा दें, मेरा इसीमें बड़ा लाभ 
है। आपके साथ रहकर सेबा करनेमें मुके जो लाभ दिखाई पड़ रद्द है; 
यह परम लाभ है । 

(ठीक है; कल प्रात;काल्न मैं चले गा; तैय्यारी कर ले |? 

चिकित्सालयका सारा भार दूसरे चिकित्सक पर छोड़कर युवराज 
कुणालके साथ दूसरे दिन प्रातःकाल वह वैद्य मौयसाम्राज्ययो सीमा पार 
करनेके उद्दे श्यसे चल पड़ा । आगे-आगे बह थुब्राजदेवका हाथ थामकर 
चलन रहा था, मोन होकर उसके पीछे-पीछे युवराज चले 'जा रहे थे | 

बहाँसे चलकर ने दोनों व्यक्ति कुस्तान पहुँचे । कुस्तानमें बौद्ध- 
मद्रासमाका आयोजन किया गया था; जिसमें दूर-दूरके बौद्ध विद्वान एवं 
मिल्लुप्रवर पघारे थे | अपार जन-समूदमें बौद्ध विद्यानोंके भाषण हो रहे 
थे। जनता मंत्रमुग्ध होकर विद्वानोंके भाषण सुन रही थी। बौद्ध महा- 
सभाके श्रायोजनका पता पाकर वैद्यके साथ कुणाल भी जा पहुँचे | 

एकके पश्चात्‌ दूसरे विद्यानकों भाषण जनता सुनती रहो, किन्तु सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण आाषण था--कुक्कुटाराम विद्वारके संघश्थविर महात्मा 
यशका | कुणालको महात्मा यशका भाषण जतब्र सबसे झआधिक प्रिय लगा, 
तब वैद्यजीसे उन्होंने उनके निकट चलनेका श्राग्नह् किया । वेथ्यजी बोले- 
दिव | अभी सभाका कार्यक्रा चल रहा है, समास दो जाने पर उनके 
पास पहुँचा दूँगा ।? 

समाका कार्यक्रम समाप्त हो गया, वक्ता एवं श्रोता अपने-अपने 
स्थानकों चल्ले गए। इधर वेद्यनी कुणालकों साथ लेकर मह्दात्मा यशके 
निकट गए । महात्मा यशकों इन लोगोंने साश्टांग प्रशाम किया और 
कुणालने पूछा --'क्या मुझे श्राप श्रपनी शरण में स्थान देंगे मदात्मन्‌ [ 
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मैं आपकी विद्वता एवं व्यक्तिस्वसे प्रभावित हूँ |? 

महात्मा यश कुणालको बार-बार निहार रहे थे; उन्होंने पूछा-- 
श्रीमान्‌ क्‍या अपना परिचय दे सकते हैं ! मुझे आपकी श्राकृतिसे कुछ 
भ्रम हो रहा है, मैंने कहीं आपको देखा है | स्मरण नहीं हो रहा है, यों 
तो आपकी श्राकृति युवराज कुणालकी मुखाकृतिसे बहुत मिलती-जुलती 
है, किन्तु यदि अन्तर है तो यही कि उनके दोनों नेत्र हैं और श्रपके 
दोनों नेत्र खशब हैं। सुनने में आया था कि युवराज कुणाल भिक्तु द्ोकर 
पयंटन करने चक्े गए. हैं; किन्तु वे श्रन्वे नहीं थे | क्‍या मेरा श्रम-निवास्ण 
करनेकी कृपा करेंगे श्रीमान्‌ !! 


दिच | झुवराज न कहें, भिक्तु कहें । मैं वही कुणाल आपके समक्न्‌ 
उपस्थित हूँ, जिसके संबन्धरम आ्राप बोल रहे हैं |? 

चकित थे, महाष्मा यश । थोड़ी देरमें बोल्ले--प्रियवर | यह तुम्हारी 
दशा कैसे दो गयी १ सुनना चाहता हूँ, तुम्दारी वह कथा जिस कारण 
तुम इस दशाको प्राप्त हो गए ।” कहकर महात्मा यशने कुणालको छूदय- 
से लगा लिया | 

(इस संबन्धमें विचारकर कोई लाभ नहीं प्रतीत होता देव | यों 
तो आप भेरे गुरुजन हैं, आपसे मैं कोई भी बात छिपा नहीं सकता |? 

“ठीक दै भद्र | तम्द्वारी इस दुदंशासे मैं विचलित हो गया हूँ, श्रतः 
इस संम्बन्धकी जिज्ञासा भेरे ह्ृदयमें प्रबल होती जा रही है, इसे शान्त 
करो प्रिय कुणाल |? मददात्मा यश बोले । 

जो आशा देव !! कहकर सारी कथा कुणशालने महात्मा यशको 
सुना दी । 

मौन होकर महात्मा यश सारी कथा सुनते रहे और अ्रन्तमें बोले-- 
(कुणाल [ तुमने अनथ कर दिया; हमें यह विश्वास नहीं हो रहा है । 
प्रियदर्शों सम्नायदेवने कदापि यह आज्ञापत्र नहीं भेजा होगा; अ्रवश्य दी 
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यह श्राज्ञापन्न किसी षड़यंत्रका प्रतीक है। तुम्हें अवश्य ही इसका पता 
लगा लेना था |! 

“इस पर विचार करना निरथक है देव |” कुणाल बोले । 

परी इच्छा है वत्स | सप्नाव्देवके समक्ष इसकी जाँच होगी ओर 
न्याय भी करानेकी प्रेरणा दी जायगी |” मद्दाध््मा यश बोले | 

(किन्तु देव | मौयसाम्राज्यकी सीमाके अन्दर न रहनेका उस झाशा- 
यन्नमें आदेश है |? 


धवत्स | धर्माचायं और मिक्तु सवंत्र भ्रमण कर सकते हैं, स्यायाज्ञा- 
के उल्लंघनका समर्थन धमंप्रचारके लिए, परिस्थिति विशेषमें सम्नाटदेव 
करते श्राये हैं; यद नहीं भूलना है, अतः हम लोग पाठलिपुत्र शीघ्र 
चलेंगे ।? हृढ़तापूर्वक बोले महात्मा यश । 

दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा यश कुणाल और बैशद्यप्रवरको जो 
कुणालकी आँखोंके चिकित्सक ये, साथ लेकर कुस्तानसे कुक्कुटाराम 
बिदारके लिए. चल्न पड़े | 

कुक्कुटाराम विहार पहुँचकर महात्मा यशने अपने एक शिष्यको 
आदेश दिया कि--पाठलिपुत्र जाकर भीसप्नावदेबसे अबकाश निकाल- 
कर आनेका निवेदन करो और कहो कि महात्मा यशने आपको याद 
किया है ।? 

(किन्तु देव | भ्रीसप्राय्देव तो तक्षशिल्ा पधारे हैं, शायद वहाँ इस 
बार बड़ा प्रबल्ल विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, इसीलिए भ्रीसमप्नाटदेव किसी 
और को न भेजकर स्वयं चल्ले गए हैं! शिष्यने सम्मान प्रदर्शित करते 
हुए मद्दात्मा यशसे निवेदन किंया। 

युवराज कुणालका हृदय काँप गया--गोपक चम्द्रमाल और काँचम- 
मालाका क्रान्तिकारी अपिप्राय समककर | कुणालने सोचा---अश्रवश्य ही 
थे लोग मौयसाप्नाज्यकी शक्तिसे नष्ठ हो जायैंगे । 

अच्छा यदि सम्राटदेव नहीं हैं, तो आमात्यश्रेष्ठको दी बुला लाश्ो (' 
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कुछु सोचकर महात्मा यशने कहा । 

मस्तक नवांकर वह शिष्य बाहर चला गया। 

कुणाल बोले-- किन्तु देव | मुझे न्‍्यायद्री अब आवश्यकता ही 
नहीं प्रतीत होती है। मैं पुनः माया-मम्ताके आवत्त में नहीं पड़ना 
चाहता ; श्रतः स्याय कराकर क्‍या करूँगा !? 

“ठीक कहते हो प्रियवर | किल्तु लू घड़यंत्रका उद्घाटन न्यायकी 
इश्सि आवश्यक है |? मद्दास्मा यश बोले ! 

भक्न्ठु देव न्याय और अन्यायके अन्तस्तलमें पैठकर विन्‍्चार करना 
राजपुरुषोंका काय है, हम मिन्तुओंसे उसका क्‍या प्रयोजन |? 

वह घमंका भी विषय है भद् | अम्यायसे श्रधमंका और स्यायसे 
धर्मका पोषण जी होता है। राजनीतिसे नहीं, किन्तु घर्मसे हम लोगोंको 
अवश्य ही न्यायका समर्थन करना चाहिए ।? 

यदि आपकी प्रभावशाली बाणीका प्रभाव श्रीसम्राठदेव पर हुआ 
और वे मुझे अपने साथ लिया जानेका प्रयत्न करने लगेंगे तो क्‍या 
होगा ९? 

यदि तुम्हारे छ्दयमें वैराग्यकी भावना प्रबल होगी, तो उनका प्रवानः 
विफल्न दो जायगा वत्स |! 


छछे 


२१ 


प्रियद्शी सप्लाट अ्शोकवर्द्धनके तज्शिक्षा चल्ते जाने पर शासनकी 
बागडोर पुनः राजमदहिषी तिष्यरक्षिताके ही द्ार्थोमें झा गई थी | यद्यपि 
वह नहीं चाहती थी कि सप्नाव्देव तत्नशिल्ा चल्के जायें; क्योंकि डसे भय 
या--कहीं उसके सभी पषड़यन्त्रोंका पता उन्हें न चल जाय | 
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महात्मा यश॒का संदेशपायक एक शौघगासी सरथ पर चढ़कर पाटलि- 
पुत्र राज्यप्रासाद आ पहुँचा | उसने प्रतिहारीसे कह्ा--'मैं आमास्यभ्रेष्ठ से 
मिलना चाहता हूँ ।? 

ध्यापका परिचय श्रद्र !? प्रतिद्ारी बोला | 

मैं कुक्कुटारास विद्ारके संघस्थविर महात्मा यशका सन्देश ल्लेकर 
आया हूँ, जाकर निवेद्न करो ।! 

बृद्ध आमाध्यश्रेष्ठ कायब्यस्त थे । प्रतिद्दारीने पहुँचर सम्मान प्रदर्शित 
किया और निवेदन किया आपसे भिल्लने महात्मा यशका सन्देशपायक 
प्रमुख हार पर उपस्थित है श्रीमान !? 

'डपस्थित करो |? आमास्यश्रेष्ठ बोले । 

प्रतिद्वीरी मिन्तुकी साथ लेकर आमास्यभ्रेष्ठके सम्तक्ष पहुँचा। भिक्ुने 
“जनों नमो बुद्धाय” कहकर अभिवादन किया श्रामात्यश्रेष्ठको | 

आपको महात्मा यशने भेजा है !! पूछा गआ्ामात्यश्रेष्ठने | 

थी हाँ श्रीमाव | वे तत्काल श्रापका साक्षात्कार करनेके उद्देश्यसे 
स्मरण किए हैं ।! 

कुछ आश्रय ब्यक्त करते हुए आमात्यभेष्चने भिन्नुकी ओर दृष्टिपात 
किया और थोड़ा झककर बोले--धर्माचाय महात्मा यश प्रसन्न तो हैं !! 

हाँ देव ! वे प्रसन्न हैं |? 

'कोई विशेष बात तो नहीं है ! मुझे कैसे स्मरण किया है उन्होंने !? 

'यह तो मुझे नहीं विदित है श्रीमान [? 

अच्छा ! परिचारक |? पुकारा अआमात्यश्रेष्ठने | 

आज्ञा देव |? कहते हुए. कुककर परिचारकने श्रभिवादन किया | 

मुझे कुक्कुटाराभ बिहार जाना है, रथ शीघ्र तैयार करो |! 

मध्तक नवाकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए परिचारक बोला-- 
लो आजा श्रीमान्‌ !? 

अ्रमात्यक्षेष्ठ एक तीव्रगामी रथपर आरूद्र हुए और संघकी श्रोर 
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चल पड़े । उनके पीछे महात्मा यशके संदेशपायकका भी रथ चल पड़ा । 

इधर युवराज कुणालके कुक्कुटाराम बिहारमें श्रा जानेका और डनके 
अम्धे हो जानेका सारे राजनगर पाथ्लिपुत्नमें समाचार फेल गया | अपने 
व्यक्तिगत गुप्तचरों द्वारा कुणशालके श्रागमनका संवाद पाकर राजमहिषी 
तिष्यरक्षिता काँप गयी । उसके श्राश्वयंकी सीमा न थी | क्‍या करे वह्द ! 
अब क्या होगा ! उसे कुछ सुझायी न पड़ रहा था| वह विचार श्र 
चिन्ताके उद्वेलित सागरमें बूबने लगी । ठीक उसी समय रुद्रप्तेन श्रा 
पहुँचा । पूछा उसने--क्या आरा सकता हूँ राजमहिषी !? 

कौन राद्गसेन (? पूछा तिष्यरक्षिताने । 

जी हाँ राजमद्दिषी ! मैं ही हूँ ।? 

आश्रो इद्रसेन | ठम्दारी प्रतिक्षामें द्वी में बैठी थी ।! 

रुद्रसेनने आकर तिध्यरक्षिताको श्रभिवादन किया | दद्गसेनके भीतर 


प्रधिष्टठ हो जानेपर प्रकोष्ठका दरवाजा स्वर्ण राज़पहिदीने बन्द कर लिया । 

रुद्रसेन बोला--“आप चिन्ताग्रश्त-्सी दिखाई पड़ रही हैँ देवि |? 

6ुम्हारा अनुमान ठीक है रुद्धसेन |? 

पं ग्रापसे कुछ विशेष बातें निवेदन करने उपस्थित हुआ हूँ।? 

कहो रद्रसेन |! 

यही कि कुणाल कुस्तानसे महात्मा यशके साथ आ गए. हैं ओर 
अ्रम्धे होकर भिन्ु हो जानेका समाचार सारे राजनगरमें फेल गया है| 
मुझे यह मरी पता चला है कि मद्ात्मा यशने शआ्मात्यभ्रेष्छो इस सम्बन्ध 
में वार्ता करनेके लिए दूत भेजकर बुलाया है ।? 

अआमाध्यश्रेष्ठको बुल्लाया है १? चकित होकर पूछा राजमहिषीने | 

हाँ देवि [? 

भतब क्‍या करोगे रुद्रसेन ? भयाते होकर बोली तिष्यरक्षिता | 

(निश्चय दी सब पड़यन्त्र सम्राव्देवकों विदित हो जायंगा।? दद् सेन 
बोला । 


यानी तिध्यरक्षिता | १्ड७छ 


। तब तो निश्चय हो प्राण बचाना दुष्कर है |? घबराहटके स्वरमें 
बोली राजमहिषी तिष्यरक्षिता। 

.. थोड़ी देर मौन होकर तिष्यरक्षिता पुनः बोली---कोई डपाय सोचे 
हो रुद्रसेन ! 

ोर तो नहीं एक उपाय है राजपद्टिषो !? 

तिष्यरक्चिता आशान्वित हुईं । उसका चित्त कुछ हल्का हुश्रा; बड़ी 
लत्सुकतासे पूछा डसने--बोलो; क्या सोचा है तुमने | निवेदन करो |? 

यही कि कुशाल सप्नाय्देवके समक्ष न डपल्थित होने पार्वे | 

यह तो श्रसम्भव है, क्‍योंकि न तो सप्नाव्देवको मना किया जा 
सकता है श्रोर न कुणालको ही |? 

मना करके उन्हें केसे रोका जा सकता है राजमहिंषी | उन्हें रोका 
जा सकता है अन्य उपायसे |! 

“बह क्‍या (? 

कुणालकी दृत््या करके |! 

“ऋद्गतेन ओर तिष्यरक्षिताको यह कार्य सरल जान पड़ा | मनुष्य एक 
'पापको छिंपानेके लिए, वूसरा पाप करता है और दूसरे पापको छिंपानेके 
लिए तीसरा । इसी प्रकार वह पाप-कममें प्रवृत्त होता चला जाता है 
ओर सारे जीवनमें उसका आचरण निक्षष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे यही 
सरल जान पड़ता है । 

“ीक है?; बोली तिष्यरक्षिता--“अन्धे होकर उन्हें कष्ट होता होगा 
ओर मृत्यु हो जाने पर जीवनसे छुटकारा पा जायेंगे। इमारा भी भला 
होगा | किन्तु यह कार्य होगा केसे !? 

“सब ठीक हो जायगा सप्तय पर शआपको सूचना दूँगा | इस समय तो 
मैं आपसे परामशके लिए उपस्थित हुआ हूँ । अब श्राज्ञा दें, में जा 
रहा हूँ !! बोला शद्सेन और राजमहिषीको श्रभिवादन कर बाहर चल्ला 
गया | नैः नः नै हु 


श्ड्छ [ रानी तिध्यरक्षिता! 


कुककुटाराम बिहार पहुँचकर श्रामात्यभ्रेष्ठने मद्दात्मा यशकाः 
चरण स्पश किया । 

महात्मा यश बोले--आमात्यश्रेष्ठ | ग्रापको महान कष्ट दिया है,, 
क्षमा करेंगे ।? 

धह् तो में आपकी महती कृपा समझता हूँ; हाँ, यहाँ श्रापके दर्श- 
नोंकी इच्छा बहुत दिनोंसि थी, किन्तु कार्योकी अधिकतासे नहीं आ पा 
रहा था |? 

अप इसी तरह नहीं ही आ पाते हैं; इसीलिए तो मैंने श्रापको 
बुलवाया है ।? मद्दात्मायश' मुस्कुराते हुए कह पड़े | 

प्रहमप्रभु ! में इसलिए आपकी श्ोरसे निश्चिन्त था कि श्रावश्यकता 
पड़ने पर तो मुझे श्राप बुला ही लेंगे ।! 

'क्ष्या आवश्यकता पड़ने पर और बुलाएं जाने पर ही आपको आना' 
चाहिए आपमात्यक्रेष्ठ [? 

नहीं, नहीं देव | यह कंदापि न समझे।! 

अच्छा यह तो बताइए कि सप्राय्देब तत्नशित्ना गए हैं !? 

हाँ महात्मन्‌ | वहाँ पुनः विद्रोह खड़ा हो गया है |? 

क्या आपको अबगत है कि वहाँ पुनः विद्रोहार्नि क्‍यों भमक 
उठी है (? 

नहीं प्रभो | हाँ उस बार पिद्रोहका दमन झुबराज कुशाल्र बड़ी 
सरलतासे दबा दिए थे; किन्तु उनके स्वेबच्छासे बौद्ध मिन्नु होकर हटते ही 
विद्वोह पुनम उठ खड़ा हुआ | अपने पन्षमें इतना ही तन्नशिलाघीशने 
लिखा था। यह समाचार पाते दी सप्नाटदेव अत्यन्त दुःखी हो उठे और 
वे तत्षशिला इसका पता लगाने स्वयं चलते गए |? 

ककया युवराजके बोद्ध मिक्तु होकर देशाटकके लिए, चलते जानेका कारण 
अपको विदित है आमाध्यश्रेष्ठ |? 

नहीं देव |!! कुछ चकित होकर आमास्यने कहा | 


राली तिध्यरक्षिता | १७६ 


शुबराज स्वेच्छासे बौद्ध मिक्तु नहीं हुए हैं ।? 

“श्राप बता सकते हैं प्रभु इस संबन्धमें |! क्या कारण है युवराजफे 
बौद्ध मिन्नु होनेका 

हाँ; सुनिए युवराजको सम्राददेवकी श्रोरते आज्ञा दी गयी थी कि.- 
उन्‍हें आँखोंसे अन्धा और भिछु बनाकर मौयसाम्राज्यसे बाइर निकाल 
दिया जाय !? 

अ्रश्रर्यचकित होकर बोले अ्रमाध्यश्रेष्ट--(किसके पास ऐसी आज्ा' 
भेजी गयी थी महाप्रश्न !! 

तन्नशिन्लाधीशके पास |? महात्मा यश बोले | 

'ऐसा कदापि नहीं हो सकता देव ! ऐसी कोई आशा किसीके पास 
नहीं भेजी गयी थी; आ्राप ही सोच, भज्ना सम्राटदेव ऐसी आशा तिसपर 
युवराज कुणालके लिए, भेज सकते हैं ! द्वो नहीं सकता; सर्बथा श्रसंभव, 
है यह |? 

“क्रिन्तु यह में प्रापाणिक बात कह रहा हूँ श्रामात्यश्रेष्ठ |! 

यदि ऐसी कोई श्राज्ञा यहसे प्रेषितकी गयी द्ोती तो अ्रवश्य मुझे 
बिदित होता |? 

अवश्य यह श्राप सबकी असावधानीका परिणाम है आमात्यभेष्ठ 
ख्रापको पता नहीं है इस राज्याज्ञामें अवश्य ही कोई पड़यन्त्र है |? 

'बड़यस्त्र [? कहते हुए श्राश्वर्य व्यक्त किया आमात्यभ्रेष्ठने । 

हाँ, पड़यन्त्र ? महात्मा यशने दुदराया । 

(हो सकता है मद्ाष्पन्‌ | सप्तायदेव जब बहुत ही श्रस्वस्थ हो छठे 
थे, उस समय शासनकी बागडोर तिष्यरक्षिताके दाथोंमे थी, अतः संभव 
है, इस षड़यम्तरका सूत्रधार राजमद्दिषी तिथ्यरक्षिता ही रही हों ।? 

“बस, बूस | उस नारीने युवराजका जीवन नष्ट कर दिया। ऊस 
घड़यन्त्रको युवराजने पिताकी झाशा समझकर रबये दोनों नेत्र अपने ही. 
हाथोंसे फोड़ मिन्नु वेष घारण कर लिया ।? 


श्घ० [ रानी तिष्यरज्षिता 


क्या सच्मुच्च युवराजने अपने नेत्र नष्ट कर लिए महाप्रभु !? 

हाँ आमात्यभेष्ठ | आप डन्‍्हें देखकर दुःखी हो जठेंगे |? 

#(स समय थुवराजदेब कहाँ है; कया आपको कुछ पता है ? 

आप उनसे मिलना चाहते हैं १? 

“इसीलिए तो पूछ रहा हूँ देव |! में उन्हें देखनेके लिए व्याकुल हूँ।? 

“अच्छा बैठिए, उन्हें बुलाता हूँ।! कहते हुए महात्मा यशने एक 
मिल्लुकी भेजा | 

थोड़ी देरमें वह भिन्तु कुणात्वका द्वाथ थामकर धीरे-घीरे मद्दात्मा 
यशके समक्ष उपस्थित हुआआ। आमात्यश्रेष्ठने देखा अ्रध्यन्त दीनताको 
प्राप्त, नेत्रविद्ीन, कुशकाय भिक्तु वेशमें युवराज कुणाल सामने खड़े हैं । 
सहसा उन्हें देखकर शआपमात्यश्रेष्ठ पहचान न पाए; किन्तु थोड़ी देरमें उन्हें 
पहचानकर आमाध्यश्रेष्ठ बड़े दुःखी हुए, उनका थैय छूट गया और वे रो 
पड़े । रद्ध कंठसे वे बोल उठे--“यह क्‍या देख रहा हैँ युवराज ] यह 
अआपकी दशा कैसी हो गयी है १? 

कौन ! आमात्यश्रेष्ठ (? 

हाँ देव ! यही देखनेके लिए. जीवित रहा हूँ |! कहकर श्रध्यन्त 
विधादके वशीभूत दोकर श्रामात्यश्रेष्ठ मौन हो गए | 

धृद्धवर | आमाध्यश्रेष्ठ [? 

रँघे हुए गल्लेको साफकर आमात्यश्रेष्ठ बो्े--हाँ युवराजदेव !? 

युवराजदेव न कहें श्रामात्यश्रेष्ठ | श्रब मैं भिक्तु कुशाल हूँ | च्षण- 
भंगुर शरीरके परिवर्तनकों देखकर आप छु:खी हो गए हैं। बैय रखिए, 
श्रामाध्यश्रेष्ठ [? 

“दुःख हमें इस बातका है कि आप पड़यन्त्र्में फैंस गए | बिना सोचे- 
विचारे उस आज्ञापत्रके अनुसार आपने क्‍यों श्राचरण किया ! जिसे 
पिताकी शआ्राज्ञा मानकर आपने अपने पिता और शअ्ाध्मीयजनोंकों शोकमें 
डालकर जीवनभरके लिए एक महान्‌ शारीरिक यातना भौोगनेके लिए, 
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अपनेको वाध्य कर दिया, भला डसे देखकर कौन पुरुष चैय रख सकता 
है देव | किसे न विधाद होगा डसे देखकर । जिस पिताकी आज्ञा मान- 
फर उन्हें सन्तुष्ट करनेके उदंश्यसे यह सब कुछ श्रापने कर डाला, क्‍या 
उस पिताके विधादकी कल्पनाकर श्रापक्रो सावधान गहनेकी आवश्यकता 
नहीं थी देव !? 

“श्रव सब कुछ सोचना व्यथ है आमात्यश्रेष्ठ | जो होना था, वह 
हुआ । अभ्रब सोचना निरथक है |? महात्मा यश बोले | 

“अ्मात्यश्रेष्ठ !! महात्मा यश पुनः बोले । 

हाँ महा प्रभु |? 

“इसका न्याय होना चाहिए | इसीलिए आपको बुलाया हूँ ।? 

“अवश्य होगा धर्माचाय; महात्मन्‌ | सम्राट्देबके तलशिलासे लौट 
श्ाने पर !! 

“दूसरी बात यह भी है. कि आपको तिथ्यरक्षितासे प्रश्येक बातोंमें 
सम्राटदेवके आने तक सावधान रहना होगा, क्योंकि पता चलने पर उसका 
क्रियाकलाप और भी भयंकर हो सकता है |? 

“आपका अनुमान ठीक है महाप्रभु !? 

अआमात्यश्रेष्ठने महात्मायशकों श्रमिवादनकर और युवराज कुणालको' 
हृदयसे लगाकर राज्यप्रासादको प्रत्यावर्तन किया और वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
अत्यन्त कुशल और बीर योद्धाओंकों तिध्यरक्षिताके क्रियाकल्लापकी जान- 
कारीके लिए गुप्तचर नियुक्त कर दिया | 

ध्कि 


श्र 


अड्धंरात्रि व्यतीत हो खुकी थी | सन्नाटा छाया था | राजनगर पार्लि- 
पुश्रमें केवल प्रहरियोकी कभी-कभी पदचाप सुनायी पड़ती थी | राजमहिषी 


६ [ रानी तिध्यरत्षिता 


तिष्यर ज्षिता रुद्धसेन एवं कुछ विश्वसनोय सैनिकोंको साथ लेकर रथारूढ़ 
हो कुक्कुटाराम विहार पहुँची । वहाँ उसने पहुँचकर अपना स्थ सैनिकोंके 
साथ बाहर ही खड़ा कर दिया और एकान्तमें जहाँ कुणात्ञ रहते थे 
पहुँचकर रुद्रसेनने किवाड़ खटखदाया। विद्ारके सभी भिक्तु सो रहे थे; 
किन्तु कुणाल श्रौर उनके साथी वैश्यजी जग रहे थे । कपाव खण्खटानेकी 
ध्वनि सुनकर कुणालने पूछा--“'कोन है १? 

बाहरसे ध्वनि ग्रायी--'मैं रुद्रसेन बोल रहा हूँ देव | मुझे राज- 
पहिषीने आपकी सेवा भेजा है |? 

'बहाँ हैं माताराजमहिषी १? 

धे विहारके बहिद्वीर पर आपसे मिलनेके लिए उपस्थित हैं। जबसे 
उन्होंने श्रापके संबन्धमें बहुतसी बातें सुनीं, तबसे वे बहुत दुःखी हैं और 
आपसे मिल्लनेके लिए पारी है |? 

#स सप्तय पधारी हैं !? 

दाँ देव ! रात्षिमें वे गुप्त रीतिसे मिल्लने श्रायी हैं, क्योंकि विद्ारमें 
स्लियोंका ग्राममन वर्जित है ओर सुना है कि आप विश्वामसे बाहर नहीं 
जा रहे हैं। उसे धर्म-भूमि मानकर वहीं झके हैं बिना सप्नाटदेवकी आज्ञा 
प्रात्त करिए आप मौयसाम्राज्यको सीमाके बाहर नहीं जा सकते । सुना हैं, 
आपकी श्राँखें खराब हैं, यही सब सोच-समभझककर वे स्वतः मिल्लनेके लिए. 
उपस्थित हुईं हैं | ु 

आमात्यश्रेष्ठ और महात्मायशसे हुई वार्ता सुन चुके थे वैद्य प्रवर | 
अतः रातिमें तिष्यरक्षितासे इस प्रकार मिलने जाना वे अध्यन्त दानिकर 
समझते थे । उन्होंने बड़ी विनप्न वाणीमें कुणालसे कष्टा--'दिव ! रात्रिमें 
मिलने जाना, मुझे बड़ा अनिष्टकर प्रतीत हो रहा है, अ्रतः बिना समफे- 
सोचे कोई ऐसा कार्य न कर डालना चाहिए, जिससे कोई दूसरी आपदा 
आग खड़ी हो जाये |? 

्रद्व ! तुम ठीक कद्दते हो, किस्त मुझे सयका कोई कारण नहीं 
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दिखाई पड़ रद्द है (! कुणालमे मनमें सोचा--श्रवश्य पहले राजमहिषी- 
ने मेरे साथ भिन्‍दनीय कार्य किया था और संभव है उसीने घड़यंत्र रचा 
हो, किन्तु बह अब पश्चात्ताप करती द्ोगी ओर मुझ्के देखनेके लिए ढुःखी 
होगी श्रतः भयका कोई कारण नहीं है [? 

“चल्यो रुद्रपेन में चलता हूँ |? कहा कुणालने । 

कुणाल उठकर खड़े होगए | उम्हें सहारा देनेके लिए बैद्यवर भी उठ 
'खड़े हुए । उनका सहारा लेकर वे विद्वारके वहिद्वार पर जा पहुँचे | रथ 
पर तिष्यरक्षिता बैठी थी, उसने थुवराजको श्राते देखकर क्ह्म--अश्राश्रो 
युवराज | साप्नाठने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। में बहुत 
हुःखी हूँ ।? 

“वे मेरे पिता हैं माता | आपकी और उनकी आज्ञाका पालन मैं 
अपना प्रमुख कत्तव्य सममता हूँ ।” कहते हुए कुणाल उसके निकट पहुँच 
गए और ट्टोलकर पूछने लगे---भाता आपके चरण कहाँ हैं !? 

तिष्यरक्षिताने कुणालका हाथ थाम लिया श्रौर खींचकर रथ पर बैठा 
लिया । वैद्य प्रवर वहीं खड़े रह गए, उनका साहस न हुआ कि राज- 
मद्दिधीके रथ पर बैठते | कुणाल शुवरान थे राजमद्दिषीके रथ पर बैठ 
सकते थे, किन्तु अन्य कोई उनके रथ पर बैठनेका साहस कैसे कर सकता 
था ? श्रतः वेद्यजों नीचे ही खड़े रह गए.। थुवराजके रथपर बैठते ही वह 
अगे बढ़ा । रुद्रसेनने सोचा--“यदि इस ब्यक्तिकों यहीं छोड़ा गया तो 
सारा रहस्य खुल जायगा; अतः वह वेद्यबीसे बोला--झाशो भद्र | तुम 
मेरे रथ पर बैठ लो |? 

रुद्रसेमके रथ पर वेद्यनी बैठ गए, वे सब सशख्त्र सैनिकोंके साथ 
भीषण वनस्थल्लीकी ओर चल्न पड़े | 

ऐसा कौनसा तुमने श्रपराध किया था शुबराज ! जो थप्नाटने तुम्हें 
कठोर दश॒ड दे डाला; समझे नहीं आ रहा है |? बोली तिष्यरक्षिता । 

“इस संबंधम माता राजमहिषी | न तो वार्ता करें और न मुझे युव- 
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राजही कहें श्रब में भिन्तु कुणाल हूँ । थुवराज” शब्द मुझे बड़ा अप्रिय 
लगता है |? 

“और मुझे 'पम्राता! शब्द भी तो बड़ा अग्रिय लगता है। मैंने भी 
तुम्हें बार-बार मनाकर दिया है ओर त॒म मानते नहीँ ।” 

कुशाल चकित हो गए और मौन भी । उन्हें पुरानी बातें याद हो 
हो आई | रथ तीत्र वेगसे झ्ागे बढ़ रहा था, सहसा रथकी गतिका अनु- 
मानकर कुणालने पूछा--'माता | मैं कहाँ चल रहा हूँ ? 

(फिर माता कहकर तुमने सम्बोधित किया | पामर कहींके, दुष्ट | 
नीच [ अ्रमी तुम्हारी श्वचा डवेड़वा लूंगो । जिस शब्दसे मुझे चिढ़ है, 
बही तू बार-बार कहता है | मुझे चिढ़ानेके लिए ९? तिष्यरक्षिता तो इसी 
प्रवल्ममें थी ही कि कोई भी शब्द कुणालके मुखसे निकल्ले; बस तुरन्त 
दोष मढठ़कर बातें बढ़ा दी जायेँ और तब प्राशद्रुड दे दिया जाय । 

“कहाँ चल रहा हूँ !” यह पूछनेकी कोनसी बात है ! मैं तो तुम्दारे 
हितमें तत्पर थी; सोचा राष्यप्रासाद लिवा चलूँ आँखोंकी दवा करवा दूँ 
व्ययंबक शास्त्री हस समयके बहुत बड़े चिकित्सक हैं, किन्तु भुझपर तुम 
सन्देह करते जाते हो और अपमानित भी कर रहे हो ! तुम्हारी पुरानी 
बातें जब याद होती हैं, तब रक्त उष्ण हो जाता है और हृदयमें तुम्हारे 
प्रति रोष भड़क उठता है| दुष्ट कहींके ।/ ऐसा कहकर तिध्यरतक्षिताने 
कुणालके मुँहपर एक थप्पड़ लगा दिया और क्रोध दिखाते हुए वह बोली 
--छा होती है, रथसे नीचे ढकेल दूँ |? 

कुणालकी समभमें एक भी बात नहीं आ रही थी; उन्हें आश्रय हो 
रहा था कि ऐसा कोनसा अपराध हो गया, जिससे सहसा तिष्यरक्षिताके 
व्यवहारमें कठोरता श्रा गई | “माता? कहने और “कहाँ चल रहा हूँ? 
पूछने पर यह कोई भी अ्रपराध नहीं माना जा सकता, जिसका बहाना कर 
इसने मेरे ऊपर प्रहार किया है और अपने अपमानका अ्रनुभव किया है। 

मुझे उतार दो देवि | रथसे; मैं इसी दशामें सन्तुष्ट हूँ, मुझे न तो 
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आँखोंकी चिकित्सा करानी है और न राज्यप्रास्तादर्मे ही चलना है |? 

कुणालके मुँहसे यह शब्द निकल दी रहा था कि तिथ्यरक्षिताने 
युवराजको रथके नीचे दकेलना चाहा। किन्तु कुशालने अपना द्वाथ, 
जिसे पकड़कर वह बाहरकी ओर खींच रही थी, उस ओर बढ़ाकर ढीला 
कर दिया। तिध्यरक्षिता रथसे नीचे श्रा गिरी। नीचे गिरते ही 
वह चिल्ला पड़ो, रथ वहीं रुका रहा । डसकी चिह्लाइट सुनकर रुद्गसन 
आ पहुँचा ओर पूछा-- क्या बात है राजमहिषी |? 

ध्बात मत पूछो रुद्रसेन | कुणालने मुझे अपमानित करना चाहा 
ओर जब मैंने उसे डाँटा तब मुझे उसने रथगें नीचे गिरा दिया ।! 

क्यों मिन्नु कुणाल | तुम मिन्तु होकर राजमहिषीका श्रपमान 
करोगे ? याद रखो तुम भिक्तु हो और ये साम्राशो हैं। सपम्नाटदेबको अनु- 
पस्थितिमं शासनकी बागडोर इन्द्दीके हार्था है। गज्याज्ञाका संचालन 
इन्हींके द्वारा हो रहा है ।? 

गंभीर हो गए थे कुणाल शऔ्और गंभीर बाणीमें बोले--'रुद्सेन | 
परिचय में राजमद्िषीका और तुम्हारा भी जामता हूँ । भेरे लिए तम लोग 
नए नहों दो (? 

मं परिचय नहीं करा हूँ कुणाल | मैं ठुम्हारी अशिष्टताकी झोर 
संकेत कर रहा हूँ । जब तक मैं उपरिथित हूँ, राजकर्मचारी होनेके नाते 
शजमहिषाका अपमान सहन नहीं कर सकता |? रुद्रसेनने कहा । 

राजमहिघीका अपमान जब हो, तब तो तुप्त सहन नहीं कर सकोगे 
कि यों ही किसीके ऊपर राजमहिषीके श्रपमानका दोध लगा दोगे !? 

'मैं श्रधिर कुछ न कहूँगा | बोलिए. राजमदिधी क्या श्रादेश है !! 

आदेश पूछते हो रद्रस्तेन | कुणालने मेरा घोर अपमान किया है | 
में इस सदन नहीं कर सकती |? 

दाद मैंने राजममहिषीकी दृष्टिमें डनका शअ्रपमान किया है तो निमग्वय 
द्वी मैं दएड मोगनेके लिए प्रस्तुत हूँ ।? 

4१२ 
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कैसा नहीं हो सकता देव | श्ञापका अपराध पोर-सभामें राजमद्दिषी- 
को प्रमाणित करना होगा और आमात्यश्रेष्ठ, धर्माचार्य महात्मा बशके 
समक्ष | मत्ते आप राज्याज्ञाका पात्नन स्वेच्छासे कस्के आन्धे श्रोर भिज्ु हो 
गए. हैं, किन्तु राज्य परिवारसे आपका सम्बन्ध हैं; श्रतः राजमहिपी और 
रद्रसेनके ही दृश्कोंणुका मापदणड न्याय नहीं मान लिया जायगा। श्रभी 
जो घटना तक्षुशित्लामें ग्रापस संबन्धित घटी हे, डसीका न्याय होनेबाला 
है, उसके साथ इसका भी न्याय हो जायगा। धर रखों रुद्गसेन !? वैद्य 
प्रवर बोले | 

ददेग्नो | तप श्राज्ञा नहीं दे सकते | समके | ज्ञानते हो ! श्रधिक 
बोलने ओर उपदेश देनेसे तुम्हें भी राजदुएड भोगना द्वोगा |! 

'रुद्रसेन | सावधान दोकर बालें करो। जिसके श्रपराध पर विचार 
करना चाहते हो, वह भी साधारण व्र्याक्त नहीं है | तुम्हारा इतना 
साइस | छोटी मुंह बड़ी बात |! तुम साधारण भिक्नु समझ श्रप्मानित कर 
रहे हो | खबरदार ] यह न सोचो,--कि सैनिक तुम्दारें साथ हैं और जो 
चाहोगे वह कर लोगे | मैं जाँवित रहते हुए तुम्हारा ओर राजम/|हषीकी 
इच्छा इस सम्बन्धमें पूर्ण न होने दूँगा । मैं भो युवराज कुणालका रु्षार्में 
तत्पर उनका एक शअ्रंग-रक्षक हूँ। तुम्हारी जो भा इच्छा हो, खड़े हो 
जाओ | मैं अकेला हूँ, तुम लोग अनेक हो, छेश्व लो श्रपना और मेरा 
पराक्रम ।? 

'शान्त शहो भद्र | शान्त हो जाओ । माता राजमह्िषांकी जो श्ाज्ञा 
होगो, मैं वही करनेका प्रस्तुत हूँ ।! कहा कुणालने । 

गफर माता कहा तुमने भूख ?? शेषमें श्रपने सैनिकॉका विश्वास करते 
हुए तड़प कर कद्टा तिष्यर जिताने ।? 

पाता कहना कौनसा अपराध है राजमद्विपी | आपको साता न कह 
पके परिचवारिकाश्रेष्ठी कहा जायगा; तब आप प्रसन्न होंगी !? बोले 

यवर | 
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“द्सेन ! क्‍यों सहन कर रहे द्वो | आज्ञा देती हँ-इसे प्राणदशडको ।? 

सुद्सेनकी कृपाण हाथमें झा गयी; बह वैद्य प्रवर पर ऋपटा; किन्तु 
रुद्रसेनको पैतरे पर खड़े शोने और आक्रमण करनेके पूर्व ही वैथने अ्रत्यन्त 
शीघरतासे उसके बहुत निकट आकर पाश्वसे कमर पकड़ लिया श्रोर 
कृपाण छीनकर एक हाथके एक ही भटकेसे उसे धराशायों कर दिया और 
कहा-- इसी बल्लके भरोसे इसी रणकुशलताके बल पर तुम्हें शोर राज- 
महि्रीको गय था | बोलो | अपने सहायकोंको भी बुना लो | मैं तुम्दारो 
इत्या तो इसलिए नहीं करूँगा कि पोरसभामें तुम्हें भी उपस्थित करना 
है ओर तुम्हारा भी न्याय होगा |! वैद्य प्रवर यह कह ही रहे थे कि इतने 
में कुछ सेनिकोमे चारों शआरसे डन्हें घेर लिया । प्राणोंका मोह स्यागकर 
वैद्य भी जोशमें आ गए, और डनका डटकर सामना करने पर आरूढ़ दो 
गए. | युद्ध प्रारम्भ हो गया। उसी समय कुछ अधिक सेनिक वहाँ उप- 
स्थित द्वो गए | 

तिध्यर जिताने रुद्रसेनके निकट झाकर कहा-- श्रच्छा अवसर ४ -- 
कुणालकों श्ौर इस चैद्यक्ों मौतके घाठ उतार फर चढ़ा आना | ठुपत लोग 
ख्ैयेसे यह काम कर सकते हो | मैं श्रपना यहाँ रहना ठोकनहीं समझती, 
अत; में राज्यप्राताद लौद रही हूँ, यद काय समासकर तुप सुझे वहीं 
मिल्लो | देग्बो, कुछ सेगिक झोर भी आरा गए हैं । एक व्यक्ति कितना युद्ध 
करेगा (? कहकर तिष्यरक्तिता लोट पड़ी श्रोर वहाँ युद्ध प्रार्म्म होगया । 

अपार उत्साह था वैद्यों | चार-छ; सेमिकॉकी कम्तने घायल कर 
दिया। थोड़ी देरमें बह कुछ शिथिल पड़ने लगा ओर विरोधी पिरवल्ल 
पड़ने लगे । वैद्यनी अपने जीवनसे निराश हो गिर पड़े; इतनेमें सैनिकोंका 
एक बड़ा कुएड वहाँ और श्रा पहुँचा। राजाया|इबोॉके पैनिक वैद्यको 
निष्प्राणु समझकर डसे वहीं छोड़ कुणालको प्रवारकर उनकी शोर बढ़ने 
लगे थे । इसी बीच पीछेसे आ्रनेवाली सेनिकोशी ठुकड़ी राजमहिषीके 
सैनिकों पर छूट पड़ी । राजमद्दिषीके कुछ सैनिक युद्ध करनेके लिए. तत्पर 
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हुए और कुछ भागनेके प्रयत्नमें आगए; किन्तु सबका प्रयत्न विफल रहा | 
बादमें आनेवाली सैनिकोंकी वह ढुकड़ो बहुत प्रबल पड़ गयी और वहाँ 
पर उपस्थित सभी राजमदिषोके सेनिक रुद्बसेन समेत बन्दी बना लिए, 
गए । ओर कुयालको देग्वकर सैनिकोंने उनके चरणोमें प्रथाम किया और 
कहा-- देव | राजमहिषीके पड़यन्त्र में पुनः कैसे पड़ गए. ! चलिए आपको 
महात्या यशके यहाँ पुनः पहुँचा दूँ |! 

'प्ेरे साथी वैद्यजीकों ह्रढिए श्राप लोग ] वे जीवित हैं या नहीं | 
बड़ा भीषण थुद्ध कर रहे थे । आप लोग थोड़ी देर और न पहुँचे होते तो 
निश्चय दी मुझे भी प्राण त्याग करना पड़ता ।? कुणाल बोले । 

अद्र वैद्य प्रवर | आप बोलिए कहाँ हैं | जीवित तो हैं !! 

जीवित तो हूँ देव ! किन्तु पीड़ा असह्य है !? 

कुणाल बड़े दुःखी हुए । कुछ सेनिकोने युबराज कुणाल और वैद्य- 
वरको कुक्कुटाराम विद्दार पहुँचाया ओर शेष सैनिकोने बंदियोंकों साथ 
केकर कठोर बंदीणइप पहुँचाया । 


छ 


श्र 


भिन्तु कुणालकी हत्यामें अपने सेनिकोंके विफल हो जानेका जब 
समाचार तिष्यरक्षिताको मिला; तब वह अत्यन्त बुशखी हुईं। अपने 
बचावका वह जो भी प्रयत्न करती, वह सब विफल्ल होने लगा। उसने 
अत्यन्त परेशानीका श्रनुभव किया | मुत्युका दृश्य उसकी श्राँखोंके समक्ष 
उपस्थित हो गया | कया करे ! कह] जाकर वह श्रपने प्राणोंकी रक्षा करे | 
संसार उसके लिए सूना दिखाई पड़ा। पौर-सभाके समक्ष उसका न्याय 
होगा | उसके सारे घड़यन्त्र प्रमाणित होंगे | वह क्‍या उत्तर देगी ! किसके 
ऊपर दोष लगावेगी | सुखमय जीवन उसने अ्रपने ही द्वार्थों नष्ट कर 
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दिया | घोर पश्चाचाप वह कर रही थी। उसे कोई उपाय नहीं सूक रहा 
था | क्यों नहीं पहले ही इन सभी परिणामोंको सोच लिया था | अधि- 
कारके मद अन्चां हों गयी थी | अब कया होगा [ निश्चय ही प्राण- 
दण्ड दी इसका प्रायश्चित्त है। वह जीवनसे निराश होगयी | ज्यों-ज्यों 
वह अपने अश्रपराधोंको सोचती; त्यों-स्यों डसकी व्याकुलता बढ़ती जाती । 
अम्तपें वह असमर्थ होगयी औ्ौर अध्यन्त दीनताका अनुभव करने लगा | 
यदि यह विपत्ति किसी प्रकार टल् जाती, तो बह जीवनमें धोर अरहिंसाका 
आश्रय ग्रहण करती; किन्तु यदि इतने अपराधोंके पश्चात्‌ जीवन रहे भी 
तो १ कभी वह पहाँग पर जा बैठती और सोचते हुए. तत्काल उठकर 
प्रकोष्ठमें घूमने लगती और पुन पलँँग पर जा बैठती । उसके चित्तमें 
स्थिरता नहीं थी | घोर पश्चासाप था“ह्ृदयम । किसी भी दशामें डसे 
आराम नहीं मिल्ल रहा था। प्राणदश्डकी कल्पना डसके मस्तिष्कसे 
बाहर न निकलती थी। सोचते-सोचते सारी रात्रि बीत गयी | न तो वह 
शब्या पर लेटी श्रौर न नींद ही आईं | उसे भय था, नींद कहाँसे आती ! 
नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पों ओर मानसिक संतुल्लन बिगड़ जानेके कारण 
डसका रूप विक्ृत होने लगा श्रोर वह भयानक प्रतीत होने लगी | इन 
सभी परेशानियोंके पश्चात्‌ सहसा उसने एक डपाय सोच ही लिया | पौर- 
सभाके समज्ष उसे कदापि नहीं उपस्थित होना हे । सम्राठदेव, घर्माचार्य 
इत्यादिके न्याय करनेके पूर्वही अपना न्याय वह स्वयं कर लेगी, यहो 
सोच रही थी तिष्यरक्षिता | 

सहसा उसके शयन-प्रकोष्ठके द्वार पर एक परिचारिका डपस्थित हुईं। 
उस समय तिष्यरत्निता शब्या पर पड़ी थी। परिचारिकाने कक्षमें प्रवेश 
पफकिया | देखा उम्तने राजमहिषी पत्ुँग पर पड़ी है| उसने उतत अभिवादन 
किया। तिध्यर क्षिताका ध्यान भंग हुश्मा । 

इस समय श्ाज तुप्र बहुत शीघ्र ग्रा गई हो परिचारिके !! तिष्य- 
इच्तिताने कहा । 
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नहीं राजमहिपरी | अन्य दिनोंसे आज कुछु विल्लंच हो गया है । 
आप निश्चि समस पर उठ नहीं पाई हैं। क्‍या राजमहिषी दुल्लु 
अस्वत्थ हैं [? 

नहीं भट्टे | परिचारिके | अ्रस्वस्थ्य तो नहीं हूँ, किन्तु कुछ शिथि- 
लता अवश्य है। इस समय तुम जाशों | मुझे आराम करने दो | दो 
घाटे पश्चात्‌ श्लाना। हाँ, प्रतिहारिशीसे कब्दो कि मैं दो घण्टे श्रीर 
आराम करना चाहती हूँ, इस समय मुझसे कोई नहीं मिल सकता ।? 

जो आशा ।? कददद:र बह बाहर चली गयी | 

न न नै 

अयमाध्यश्रेष्ठके सैनिक बन्दियोंकों साथ हेकर लनके समक्ष सपस्थित 
हुए । प्रमुख सैनिकने श्रामात्यश्रेष्ठको सम्मान प्रदर्शित करते हुए अ्रपि- 
बादन किया ओर हाथ जोड़कर उनके: समन वह स्बड़ा हो गया | 

श्रापादमस्तक इसकी और दृष्टि फेेंककर बुद्ध आमास्यशरे्ठने पूलछा-- 
“सफल हो गए तुम्त इन बन्दियोंकी बन्‍्दी बनाकर ! कोई बन्दी छूट तो 
नहीं गया भद्ग [! 

“नहीं देव | छूटने तो कोई नहीं पाया, किन्तु यदि थोड़ी भो देर 
ओर हो गयी होती, तो इमके प्रद्ारोंसे युवराजदेवका जोबनदीप बुक 
गया होता !? 

दीक है ।! सर हिलाते हुए बोले आमाश्यश्रेष--- इन लोगोंको 
कठोर कारागारमें भेज दो | इनका मी निशय होगा ।! 

जो श्राशा देव [? कट्कर प्रमुख सैनिकने श्रामास्यश्रेष्को अधिवादन 
किया और बन्दियोंकों कारागार ले जानेके लिए बह तत्पर हो गया | 

नै रच नै 

दो घण्ते पद्चात तिष्यर चिता शय्यापरसे उठी । चह अत्यन्त शिथिन्ल 
हो गयी थी | सारी चिन्ताश्ओोने उसकी शक्तिका छास कर दया यथा। 
परिच्रारिका लपरियत हुई और उसने अभिवादनकर राजमहिषीका जर्लपाल 
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लपस्थित किया । राजमहिषीने उसे हककर रख देनेफा आदेश दिया 
झोर कहा-- झब तुम बादह्वर जा सकती हो ।? 

परिवारिका बाहर चल्ली गयो । तिष्वरज्षिताने पात्र उठा लिया और 
अंगूरका शर्बंत मरा तथा हीरक मुद्रिकाका नग मल-मलकर डसे विषाक्त 
ब्रना डाला । ज्योंही उसे पीनेके लिए उसने वह पात्र मुँहकी लगाना 
चाहा, स्योंही आपमरात्यश्रेष्ठ आ पहुँचे द्वार पर श्रीर कहते हुए.--'मैं आा 
रहा हूँ, राजमहिषी |? उसके प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हो गए | 

काँपते हाथोंस पात्र उसने तत््काल वहीं ग्ख दिया और अपनेको 
अत्यधिक संयत करनेका प्रयत्न किया, किन्तु उसकी आकृति, भावभंगिमा 
शोर घबराहट श्रादि छिपी न रह सकी श्रमाशश्रेष्ठ ते । 

राजमदिषी अध्यन्त घबराहइटका अनुभव कर रहो हैं; क्‍या भेरा 
कथन सत्य है ?? श्आमात्य मद्दोदय बोले | 

तिष्यरक्षिता मौन हो गयी श्रौर उसकी घबराहट बढ़ गयी। उसने 
अनुभव किया - 'आ्रामात्यश्रेष्ठ सब कुछ जान गए ।? 

उसके उत्तरकी प्रतीक्षा कर ल्लेनेके पश्चात्‌ पुनः प्रश्न किया आप्ताश्य- 
ओहने--“उत्त पात्रम क्या भरा है, राजमदिषी १? 

फिर भी मौन थी--तिध्यरक्षिता | 

बोलिए राजमहिषी |? 

“इस समय आप पघारें आमात्य सहोदय; फिर किसी समय आइ- 
एगा । हाँ, कोई अ्रावश्यक कार्य द्वी तो ... ।! बोली तिष्यरक्षिता | 

हाँ, दाँ; अवश्य कार्यवश ही उपस्थित हुआ हूँ राजमद्विषी |? 

को कह्िए जो आपका आवश्यक कार्य हो | कामकी वार्तती करें |? 

(निरथक बातंकि कभी भो में उल्लकनमें नहीं पड़ता राजमहिषी | 
जिस संबंधर्म अभी श्रापसे पूछा है; उसका उत्तर देनेकी कृपा करें |? 

मुझे उत्तर देनेमें बाध्य नहीं किया जा सकता आमात्य मद्दोदय; 
श्र चाहे जि बातका उत्तर मैं दूँ या न दूँ, इस संबंध परतंत्न नहीं हूँ।” 
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चाहे श्रन्य बातोंका उत्तर भत्ते ही न दें, किन्तु इसका उत्तर आपको 
देना ही होगा राजमहिषी [? 

आ्ापके कथनको अरधीकार करती हूँ श्रामात्य मद्दोद्‌य ।? 

“किन्तु आप ऐसा नहीं कर सकतीं राजमहिषी | यह आदेश है जो 
श्रापको दिया गया है ओर आमात्यश्रेष्ठछा आदेश है, यह निवेदन नहीं 
है जो ठुकराया भी जा सकता हो |! 

(किन्तु राजपहिषीको श्रामात्यश्रेष्ठ ग्रादेश दे सकते हैं 

शिवश्य; अवसर विशेष पर राजमहिषीकोी आज्ञा दी जा सकती है 
आमात्यश्रेष्ठ द्वारा ? 

“किस श्रधिकारसे यह संभव है १? 

क्रह्मन्त्रत्वके अधिकारसे |! 

पैसा कदापि नहीं हो सकता | श्राप राजमहिषीका अ्रपमान कर रहे 
हैं, यह न भूले । 

नहीं भूलूंगा। में राजपरिवारके हित तत्पर हूँ, जिसे स्मरण 
रखू गा। यह विषर खाकर जो आत्महत्या श्राप करना चाहती हैं, डसे भी 
मैं स्मरण रखूगा ।? 

तिष्पर्शक्षुता भयत्रस्त हो मीन हो गयी | आपालश्रेष्ठने संकेत किया 
एक परिचारिका वहाँ का उपस्थित हो गयी और सम्मान प्रदर्शित कर 
उसने पूछा--आज्ञा देव !? 

“वह विषपूछ पात्र बाहर फेकों !! परिचारिका चकित हो गई, 
विषका नाम सुनकर | उसने पान्न उठा लिया ओर बाहर फेंक दिया | 

तिध्यरक्षिताकों भंगिमा वक्र दो गई, आमात्यक्रेष्ठ पर | बहे बोच्ी- 
आप शअ्रमधिकार चेष्टाकर रहे हैं; श्रामात्य महोदय !? 

श्राप जो भी समझे राजमहिषी |? 

धग्राप प्रकोष्ठ के बाहर चले जाइए |? 
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अभी कुछ देरमें राजमहिी मैं रवत: बाहर चल्ला जाऊँगा। अभी 
कार्य अधूरा है ।? 

विध भरा पान्न बाहर फेंककर परिचारिका पुनः उपस्थित हुईं और 
आअपात्यश्रेध्कोी श्रभिवादन कर खड़ी ह्वोगई। आमात्यश्रेष्ने उसकी 
श्रोर देग्यवा और कहा--“महं।|बल्लाधिकृतकों डपत्यित करो |? 

लो आज्ञा [!? कहकर वह चल्ली गयो। 

धश्राप इसी समय बाहर चज्छे जाइए !? पुनः तिष्यरक्षिता बोली ! 
श्राप अपनेको अन्‍्दी सामिः राजमहिषी |! 

तुम्हारा साहस |! तुम्र धक्के बन्दी बना सकते दो !? 

ग्रबश्य आपने भारी श्रपराध किया है ओर श्रभी सम्राटदेवको 
श्रपके अ्रपराधोका पता नहीं है | मैं सब कुछ जानताहूँ--अआापका शुव- 
राजसे प्रणय-निवेदन, और उनका इस प्रस्तावको छुकराना, अुवराज पर 
आपके सैनिकों द्वारा श्राखेट भूमिपर श्राक्रमण, कांचनमालाका बंदोगहमें 
द्ाप द्वारा डाला जाना, आपके षड़यंत्रस आँखोंकों नष्ट किया जाना, 
मिक्तु होकर युवराजका देशाटन श्रौर कल्न रात्रिमें पुन: उन्हें मरवाडालने- 
क। प्रयत्न सब कुछ मुरभी विदित है। श्रापका सहायक रुद्गरसेन घायल 
होकर बंदीगणहमें पड़ा है जो श्रापके श्रपराधोंकों पौरसमभामें श्रीसप्राट- 
देवके समक्ष प्रमाणित करेगा [! बहुत गम्मीर वाणीमें श्रामात्यश्रेष्ठ एक 
-साथद्दी कद्दू उठे | 

तिष्यर ज्षिता काँप गयी; जैसे आ्राकाशसे गिर पड़ी दो । 

परिचारिकाके साथ महाबलाधिकृत डपस्थित हुआ । उसने प्रथम 
शाजमहिपीको तत्पश्चात्‌ भ्रामात्यश्रेष्की अभिवादन किया ) 

5हाबलाधिकृतम होदय/--कहा आमाध्यश्रेष्ठने--'राजमहिषी इस 
समय बन्दनी हैं | इसी प्रबन्धके लिए झापको स्परण फिया गया है |! 

चकित होगया महाबलाधिकृत ओर वह कभी पआमाध्यश्रेष्ठकी श्रोर 
“तो कभी राजपहिषीकी ओर देखने ज्वगा | उसका साइस नहीं पड़ रहा 
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था कि श्रामास्यश्रेष्ठके आदेशका पान्नन करे और न तो उनकी शआआज्ञाका' 
उलल्‍्लंघनही | 

मौन थी तिष्यरक्षिता । “गछयाज्ञाका अधिकार सम्राट्देय राजमहिपी 
परदहदी मौॉपकर तद्चाशिला पचारे थे |? सोचने लगा महात्रलाधिकृत । 

कया आप समझ नहीं रहे हैं महावलाधघिकृत महोदय [? 

'समक रहा हूँ देव !! मौन होकर वह सोचने ल्गा। इसी समय 
परिचारिका डपस्थित हुईं श्रीर अभिवादनकर आमात्यश्रेईसे बोली-- 
श्राप्रास्यश्रेष्ठ | श्रासप्राटदेवका संदेशपायक् द्वार पर मिल्लनेके लिए 
उपस्थित है |! 

“जप्रिश्ण करो बसे |? 

जी श्राज्ञा ! कष्कर वह बाहर चली गयी । 

संदेशपापक डपस्थित हुआ और श्रभिवादनकर भोजपन्न पर लिखा 
हुआ (श्रीसम्राटदेवका श्रादेश श्रामात्यश्रेष्ठके हाथोंमें थमा पाश्व॑में खड़ा 
हो गया। 

श्रपाध्यश्रेठने पत्र पढ़ा और उनको झ्राकृति पर सबने छाते हुए, 
हपको देगा | अश्रामाह्यश्रेष्ठ बोल्े--तो तुम तन्नशिज्लासे श्रा रहे हो 
संदेश-पायक [? 

जी हाँ श्रीमानजी | तक्षशिलासेद्दी आयाहूँ।? बोला संदेश-पायक | 

तो इस समय सम्रावदेव तत्षशिलासे चल्न छुके हैं (? 

हाँ श्रोमान्‌ अरब वे तक्षुशिल्ला और पाटलिपुत्रके मध्य मार्गमें पहुँच 
चुके होंगे । पहले युवराजसे मिलने वे उज्जैन गए थे, किन्तु उनसे बे न 
मिल पाए, श्रत्र वे यहाँके लिए चल पड़े हैं | 

शसम्नाटदेवके साथ कौन-कौन लोग आरदे हैं !? पूछा श्रामास्ेष्ट ने ॥ 

उनके साथ युवराज-पुत्र श्रीसम्प्रतिदेव श्रोर थ्रुवराज्ञी देवी कॉँचन- 
माला भी आ रही हैं |! 

अच्छा ठीक दे | जा सकते हो तुम ।” आज्ञा दी आमास्यश्रेष्ठने | 
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और श्रोमान्‌ | शआ्रपकी सेवामें भीसप्राथ्देवने गुतत संदेश भी भेजा 
है, जिसका कथन ओमानजोफे समक्ष एकान्तमें करूँगा |! 

'टाक हैं! कहकर श्रामात्यश्रेष्ठ उसके साथ एक्ान्तमें थोड़ी दूर चलते 
गए श्रार बोक्ष-- निवेदन करो | एकान्त है ।! 

इधर-छघर द्॒टि फेककर संदेशपायक बोला--श्रीमानबी; श्रीसप्लाट« 
देवफा आदेश है कि जब तक मैं राजनगर पाटलिपुत्र न ञ्रा जाऊँ, तब 
तक साम्नाज्ञों तिष्यर चुताकों बन्दिता बनाकर कारागारमें रखा जाय |? 

“इसका कारण | बता सकते हूं ?? 

हाँ आपान्‌ | इसका कारण तो बड़ा भयंकर ओर शुप्त है |! 

श्राश्चथचकित हो आमात्यश्रेष्ठ बोले---क्या है भद्र ?” 

“साम्राशीके भयंकर किसी षड़यन्त्रका उद्घाटन हुआ है देव ॥? 

'ठीक है, श्रोर कुछ !? 

सभी बातें एक-एककर संदेशपायकने आ्आमात्यश्रेष्ठो कह दिया । 
आगगात्यश्रेष्ठ॒ पुनः तिध्यगन्नित्ताके समक्ष सपस्थित हुए । महाबलाधिकृत 
चहीीं खड़ा था। वहाँ पहुँचकर झआमात्यश्रेष्ठने पुन: कद्दान-*महाबलाधिकझत' 
महोदय |! 

श्राज्ञा श्रीमानजी !! 

माम्राज्ञोको बन्‍्दी बनाइए । देखिए श्रीसम्राव्देवका शअ्रारेश भी आा 
चुका है इस सम्बन्धमें |? 

“ाम्नाजशीको $? 

हाँ इन्हें ही । इस समय श्रीसप्राटदेवकी श्राज्ञाका पालन करें | इसः 
सम्बन्ध जानकारी श्रापको हो ही जायगी !! 

सशस्त्र तैनिकोंकों बुलाकर मद्दाबलाधिकृतने आदेश दिया। राज- 
महिद्यी तिध्यरक्षिता बंदिनी होकर रहने लगी | 

छ्छे 
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प्रियदर्शी सम्नाठ श्ाशोकव्डनके पाटलिपुत्र पहुँचनेपर श्रामात्यभ्रेष्ठ न 
उनका बड़ा हीं स्वागतू किया | 

सप्नायदेवने पाटलिपुत्र पहुँचकर दुसरे ही दिन पौर-सभाकों घुलानेकी 
बोषणाकी । प्रभामण्डल्ञमें बड़ा बिघाद ग्रोर कीतूहल छु गया | राजनशरतें 
यत्र-तत्र अपराधियोंके अपराध पर विचार प्रारम्भ होगया | कोई कह रहा 
था कि घधर्म-प्रिय सम्ना: शशोक बृद्धावस्थामें विध्ाह करके विपतत्तिमें आरा 
फँसे। कोई तिष्यरक्षिताकी निष्छुसर्ताका बन कर रहा था; कोई युवराज 
कुशालकी यातनाका स्मस्णकर आखोंगें श्रश्नु बहा रहा था, कोई-कोई कद 
रहा था--रानीने अपने सुखमय जीवनके साथ ही साथ मौयसाम्राज्यकां 
अं नष्ट कर दिया |? कोई कह रहा था-- दिखें सम्राट श्रपराधिनी गनी 
तिध्यरक्षिताको कैसा दण्ड देते हैं |! इसी प्रकार सारे राजनगरमें विपादकी 
लद्दरें दोड़ गयी थीं । 

दूसरे दिन एक विशाल प्रांगणमें पौर-सभामें सम्मिलित होनेके जिए 
नगरके सभी नागरिक और राज्यकर्मचारी उपस्थित होने लगे। समी जन- 
समुदाय यथा स्थान उपस्थित हो बैठ रहा था | राज्यसिहासनपर प्रियदर्शी 
सप्राद श्रशोकवर्द्धग विराजमान थे, उनके पाश्यसें एक छोटे स्वणसिद्दासन 
पर युवराज्ञो कांचन थी और उसके पाश्वम आमाध्यश्रेष्ठ बिराजमान थे; 
जो छभाकी कार्यवाहीँके सप्तय अभियोगका तालिका प्रस्तुत कोंगे और 
मदाबलाधिकृत तथा अन्य राज्यक्मंचारीगण सभामें लप[स्थत होनेगाले 
सज्जनोंके वेठनेके प्रबन्धर्में व्यस्त थे। देखते-देखते थोड़ी देरमें श्पार 
जनसमूह एकत्र द्ोंगया | 

सप्लाटदेवके आदेशानुसार अ्रपराधीगश--तक्षशिल्ााधीश, रुद्गवमेन, 
शनी तिष्यरज्षिता एवं झोर भी अन्य राज्यकमंचारी जिन्होंने पड़यंत्रभे भाग 
'लिया था, सशस्त्र सेनिकोंके संरक्षुणमें उपस्थित किए गए. | सभी अपराधी 
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मस्तक नवाकर खड़े थे, जो मृत्युक्ी घड़ी गिन रहे थे। अपराधियोंके 
हृदयमें पश्चात्ताप था, ग्लानि थी ओर श्रव श्रह्िंसाका महत्व भी था। आज 
जिसके संरज्षणमें उन्होंने अपराध किया था, स्वयं उसकी रक्षा नहीं हो 
पा रही थी | फिर उन्हें कौन बचाता ! सबसे निक्ृष्ट दशा रानी तिष्य- 
रक्षिताकीं थी। उसके सब राजकोय वस्थाभूषण छिन गए थे, मुस्तः 
स्लानही नहीं हुआ विक्ृत ओर विवण भी हो गया था| श्राकृति पर 
अत्यन्त दीनता छा गयी थी; उसकी दशा देखकर कितनेही हृदय काँप 
गए थे | तिष्यरक्षिता कितनेही हृदयोंमें घृणाकोी पात्र बन गई और 
कितनेही हृदयोंमें उसकी सारी क्रिया-कलापोंके श्रान्दोलन उठ खड़े हुए । 
किन्तु राजमदिषीका यह विकृत रूप, उसको दीनता उसका पश्चात्ताप 
उसकी ग्लानि, उसका म्लानमन कभी भी एक साथ सप्नाट श्रशोकवद्धनने 
नहीं देखा था और न तो इसकी कहपनाही डन्होंनेिकी थी --बह अनु- 
पप्र सौन्दर्य, देखनेमें गंभीरतापूण विचित्र मादक यौवन और स्थायों 
जान पड़नेवाला मनोमुग्धकारी श्राक्षक व्यक्तित्व इस प्रकार परिवर्तित 
होकर घृणाके रूपमें दिखायी पड़ने लगेगा | आज सप्राट अशोकफे: 
हृदयमें इसकी अनुभूति हो रही थी--कि मानवशरीर, जिसके थ्रति 
मनुष्यके छदयमें प्रबल श्रासक्ति उत्पन्न हो जाती है, नाशवान्‌ है ! 
निश्रयहदी नाशवान है | इसीलिए डव्चकोटिके सन्‍त किसी भी रूप पर 
अाक्ृष्ट नहीं होते श्रोर न उनके ह्ृदयमें उसके प्रति ममतादी उत्पन्न होती 
है, क्योंकि वे उसके वास्तविक रूपकी श्रनुभूति और कल्पना पहलेद्दी कर 
लेते हैं; धन्य हैं ये जितेन्द्रिय पुरुष धन्य हैं | 

उपस्थित जन-ममुदायमें विचित्र दशा थी सप्रा* अशोकवद्धनके 
छदयकी | मेरी अंकशायिनी ! राजमहिधी | इस युगकी समश्रेष्ठ सुन्द्री ! 
प्रजामंडलमें जिसकी अनुकंपाकी कामना थी, श्राज वही बंदिनी है, 
अपराधिनी है, दीन है, और सवशक्ति सम्पन्न राजतत्ता, मेरी भुनाएँ 
सत्र उसकी रक्षा करनेमें अतमर्थ हैं द्वाय ! “भला इसे क्‍या सकी जो 
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इसने प्राणोसि प्रिय और माता-पितामें भक्ति रखनेवाले युवराज कुणालका 
अवनाश कर दिया | इतना था इसका हुदय निष्छुर | भत्ना यह काय 
इसने कैसे कर डाला |? इसे प्राणुद्णड हो या कि क्षमा प्रदानकी जाये 
कुछ भी नहीं स्थिर कर पा रहे थे सम्नाद श्रशोक | एकके पश्चात्‌ दूँसरे 
विचार उनके छुद॒यमें उत्पन्न हों रहेंथे। अपार दुःख था नप्नाठकों । 
तिप्यरक्चिताके प्रति एक झोर उनके छद॒यमें समता थी दया थो; दूसरे 
कोनेमें घृणा थी, दशड था और सन्से बड़ी बात थी लोक छज्जा | 

सम्नायके हृदयकी अ्रदूभुत दशा थां, अव्णनीय था, कीन कया कहें ] 
कुछ भी न कह कर मौन ही रहना ठीक है | 

पौरसभामें उपस्थित जन-सम्ुदायक्षी हश्टि तिष्यरक्षिता पर थी। जन- 
जनके छुदयमें वहां विचार उठ रहे थे; जो सप्राटके ह्ृदयमें थे । पौर- 
सभामे नीरबता छायी थी और द्वदयतत्वका सूष्ि व्यापिनी श्रनुमूतियाँ 
जो सप्नाथ्के ह्नृदयमें उमर रहो थीं; उनका जैसे व्यापक प्रभाव समूचे जन- 
समुदाय पर पड़ गया था। अन्तर यह था कि सम्राथ्फे ुदयमें अपार क्षोश्ष 
था ओर जनता उसका मात्र अनुभव कर रहां थी । 

ओऔर कांचनमाला | यही एक ऐसा छ्ृदय था, जिसमें केवल्ल प्रति- 
शोधकी अग्नि घधक रददी थी ्रौर डसे सहानुभूतिपूर्ण किसी भी विचार- 
बाराका स्पर्श नहीं हो पा रहा था | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि पौरसभामें नीरबता छा गयी थी । 
सम्राट उठ खड़े हुए और डन्‍होंगे राज्यसिहातन छोड़ दिया। सारी लमाकी 
हाफ्टि सम्राव्की ओर मुड़ शयी | जन-समुदाय मौन द्वोकर प्रतीक्षा करने 
लगा सम्नाट्क कथनका | 

सम्राट बोल्ल-- उपस्थित सजनो | शआ्राज पार-समभाका जो श्ायोजन 
हुआ हैं, उसका एक मात्र उद्देश्य है--कुछ श्रपराधियकि भारत श्रपराय 
पर विचार करने श्रीर उन्हें उचित दण्ड देनेका। आपके समझो मभी 
अपराधी उपस्थित हैं। इनमेंसे एक अपराधी स्वये राजमाहपरी है। मैंने 
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चद्धावस्थाम वियाह कर जो अनुचित कार्य किया है, उसके लिए आप 
सभीसे ज्ञधा चाहता हूँ ।! कहते हुए हाथ जोड़कर सम्राठने मध्तक कुक 
दिया । 

सम्राट पुनः कहने लगे --- इस विवाहके कारण माता-पिता शझ्पार 
भ्रक्ति रखनेवाले सुबगाज कुशालको जो यातना भीगनी पड़ी, उस पर 
अभी शाप सबके समक्ष श्रामात्यश्रेष्ठ ध्रकाश डालेंगे । अपराधियोंके महान 
झपराधके कागण जो अपार कष्ट देवी कांचनमाल्लाको हुआ है, वह श्रवर्ण- 
मनीय है | शत) इस कारण दरण्ड देनेका श्रधघिकार कांचनपालाकों हो दिया 
ला रहा है, वहां आपके समक्ष राजपिहासन पर बैठकर न्याय करेगी । 
लठो बेटी | तुम्हारे लिए राजसिंहासन रिक्त पड़ा है !? 

कांचन उठी और मिंहासम पर जा बैठी | 

ध्रामात्यश्रेष्ठ [! बोली काचनमाला | 

धज्ाज्ञा देवि 

“श्रपियोगकी कार्यवाही प्रारम्भ कौजिए | 

जो श्राशा [! कहकर शआमात्यश्रेष्ठ उठ खड़े हुए | सबको दृष्टि वृद्ध 
अमात्यश्रेषकी श्रार चली गई । वे ग्रभियोग-पत्र पढ़ने लगे | छुदय थाम 
कर जनतान उस्ते सुना श्रामात्यश्रेष्ठन सम्पूर्ण अमियोग-पत्र पढ़कर सुना 
दिया श्रार कहा--' अ्रपरा धयाकी दंड सुनाइए |? 

सब लोग कांचनप्राल्माकों देखने लगे | कांचनमाल्ा उठ खड़ा हुईं | 
जनताकां उत्कणटठा प्रवल्ल हों गयी। कांचन बोली--'अ्रपराघी तज्ञा शजा- 
घोशके छापराधका' निशय यद्यपि तत्बाशलार्म ही हो चुका था, किन्त 
यहाँ भ्रान पर उसका और भी महान्‌ अपराध प्रमाणित हुआ है| अतः 
क्सके दणढमें आर बद्धिकी जा रही है ।? 

तन्न शिल्लार्धश काँप गया | 

काँचन ब्ोली--श्रपराघों तत्बशिनाधीशका एक दाथ झोर एक पेर 
काट लिया जाय तथा दोनों कानों और नेत्रोंमें तप्त धातु डाल्न दी जाय |? 
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प्रजाजनोंमें कितनोंका क॒ल्लेजा घोर दशड सुनकर काँप गया और 
कितने हो ह्वृदयोंने तन्न शिलाधीशके ख्रपराघकी गुरुताका स्मरणुकर प्रसन्नता 
का अनुभव किया | 

कांचनमाला पुनः बोली--श्रपराघी रुद्बसेनका भी अपराध गुरुतर 
है अत$ उसके भी एक हाथ, एक पैर काट लिए जायें तथा नेत्रोंमें वही 
तम्तघातु डाली जाय ॥? 

कांचन पुनः कहने लगी--श्िपराधिनी तिष्यरक्षिता ? जिसके द्वारा 
सभी अपराधी प्रेरणा पाकर झपराध करनेमें प्रवृत्त हुए, श्रतः इसका 
अपराध सबसे महान है [? कहते हुए. कांचनमालाकी आकृति र॑पावेगमें 
अत्यन्त ग्रसर्ण हो गयी | सबने एक बार तिध्यरक्षिताद्दी शोर हषश्ि फेरी 
ओर दूसरी शार काँचनमालाकी श्रोर १ सुम्राठट श्रशोक मौन थे, उनकी 
दृष्टि नीचेकी ओर स्थिर थी, यह मी सभीने देखा। तिथ्यरच्िता मौन 
थां, स्थिर इृष्टसिसे नीचेकी ओर वह भी देख रही थी; क्‍या बद् सोच रहा 
थी कुछ नहीं कद्ठा जा सकता; किन्तु सभीने देखा अपना नाम कांचन- 
माला द्वारा सुन कर वह सिद्धर गयी | 

कांचनमाला बोली -- झ्ौर अआमाध्यश्रेष्ठ | अपराधिनी तिथ्यर ज्षिताके- 
अपराधसे सबका हृदय दु:ग्वी है, श्रतः इसे दशड दिया जाता है--दोनों 
नेत्र लौद तप्त शलाकाएँ घुसेड़कर फोड़ दिए जायें, उस एक बृक्षमें उल्नदा 
टॉग दिया जाय । नीचे अग्नि प्रब्वलितकी जाय, जले हुए अंगों पर नमक 
छिड़ककर पीड़ा बढ़ा दी जाय ओर मेरे घोड़ेकी पूं छुमें उसे बाँधकर सारे 
नगरमें घसीदा जाय और यहद्द अन्तिमदए्ड तब तक चलता रहेगा, जबतक 
वह जीवित बची रहे | मर जाने पर उसे घोड़ेकी पूं छसे अलग कर दिया 
जाय ।! 

धप्नाटदेवको अस्हय पीड़ा हुईं, कठिन दण्ड सुनकर | उनका छदयः 
काँप गया, क्‍योंकि अब भी उनके हदयमे तिष्यरक्षिताके लिए. कुछ स्थान 
था | सम्राट कुछ भी बोल नहीं सकते थे | प्रजामंडलमे भी क्रित्तीका साहसः 
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न था, जो दशड कप करा सकता | 

काँचन बोली--'मद्दाबलाशिकृत [? 

्राज्ञा देवि [? मस्तक नवाकर बोला महाबलाधिकृत | 

अपराधियोंके दण्डकी व्यवस्था शीघ्रकी जाये ओर श्रन्य अपराधियों 
को जो इस घड़यन्त्रमें भाग लिए थे, आजीवन कारागारमें डाला जाय |? 
कहा कॉंचनमालाने | 

दसा ही होगा देवि !! महाबलाधिक्ृतिने कहा | 

' पौर-सभा विसजित हो ही रही थी कि प्रजामंडलने महात्मा यशके 

साथ युवराज कुणाल और उनके नेत्रोंकी चिकित्सा करनेवाले वैद्यकों आते 
देखा । सभाने आँखों पर पट्टी बँधी वैद्यवरके कम्धों पर हाथ रखकर श्राते 
हुए कुणालकों देखा, जो महात्मा यशके पीछे-पीछे चलते आरा रहे थे | 
महाष्मा यश कुणालको छोकर सम्रादके निकट पहुँचे | सम्राट अशोक- 
बद्धंनने श्रासन छोड़ दिया और मद्दात्माका चरण स्पशंकर अपने आसन 
पर बैठाया | कुणालको दोड़कर सप्लाट हृदयसे लगा विलाप करने लगे। 
वह करण दृश्य देखकर प्रजाकी श्राँखोंमें भी श्रासू आ गया। महात्मा 
यशका चरण स्पश आमात्यश्रेंष्ठ और देवी कांचनमालाने भी किया। 
काँचनने कुणालका भी चरण स्पश किया | 

'ुझते यहाँ पहुँचनेमें बड़ा विलम्ब हो गया सम्नाददेव | सभाकी कार्य- 
बाहदी प्रारम्भ अभी तक नहीं हुई !? पूछा मद्दात्मा यशने | 

अत्यन्त खिन्नमन थे सम्राटदेव। शोकावेगके कारण वे कुछ भी न 
बोल सके । आमात्यश्रेष्ठने दृश्डाज्ञा जो श्रपराधियोंके लिए घोषितकी गयी 
थी, सुना दिया | मौन थे महात्मा यश और कुणाल भी । 

थोड़ी देरमें युवरान कुणाल बोले--“अ्रव चल्लनना चाहिए महात्मन्‌ !! 

सम्राट अशोक, अ्रासास्यश्रेष्ठ और कांचनमालाने सोचा था--कुणाल 
अब महात्मा यशके साथ आए. हैं और पुनः शासनकी बागडोर अ्रपने 

श्डरे 
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हाथो लेंगे, किन्ठ जब वे वहाँसे जानेके लिए प्रस्तुत हुए, तब सबको 
अआश्रय हुआ | 

सम्राट रो पड़े ओर गला साफकर बोले-- युवराज ! बेटा कुणाल | 
मुझे क्‍यों अनाथ कर रहे हो १! 

युवराज नहीं, अब मैं भिन्चु कुणाल हूँ। राज्य नहीं, मुझे भिक्षा 
चाहिए ।? कुणालकी बातोंसे सम्राव्देवषके छ्दय पर महान्‌ आधात 
पहुँचा । । वे स्थिर नहीं रद्द सके, उनका द्वृद्य फठ रद्दा था | वे मूच्छित 
हो' गए । 

कुणाल पुनः बोले--'महात्मत्‌ | चलिए यहाँसे | मैं यहाँ नहीं 
रकना चाहता |? 

काँचन बोली--“थुबराजदेव | आपके वियोगमें श्रीसम्नाटदेवको 
महान्‌ व्यथा पहुँची है, श्रतः श्राप रुकिए ओर डनका शौकावेग दूर 
कीजिए |? 

"देवी कांचनमाला ! जहाँ शान्तिके स्थान पर क्रान्ति द्वी प्रबल्न है, 
वहाँ क्षणभर भी में नहीं रुकना चाहता । तुम्हारे हुृदयमें हिंसाकी कामना 
प्रबल है | भल्ला में यहाँ कैसे रुक सकता हूँ ! हाँ यदि तुम लोगोंकी 
हमारे ऊपर सद्भावना है, तो मैं यहाँकी मिक्षा ग्रहण कर लूँगा ।? 

'भिन्ना नहीं, यह साम्राज्य ही तम्हारा है वत्स कुणाल [? सम्राटदेव 
सचेत होकर बोले | उनकी हिचकियाँ बँघ गयी थीं। 

भरी अआार्काज्ञा पूरी करें सम्नाटदेव ) मैं जो चाहता हूँ !! कुणाल 
बोले | 

धुम्हारी क्‍या श्रार्कांज्षा है बरस; बोलो |? 

कुणाल उच्च स्वरमें कहने लगे--भ्रीसप्राददेवसे निवेदन है कि 
अभी-अ्रभी देवी कांचनमालाने अपराधियोंका जो न्याय किया है, वह इसमें 
अमान्य है। माता तिष्यरक्षिताको इम क्षमा करना चाहते हैं श्रोर इसी 
प्रकार तत्षशिल्ाघीश, रुद्रसेन तथा अन्य श्रपराधियोंकों भी। श्रीसम्राय्देव 
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यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं; तो म्रुके यही भिक्षा चाहिए। मेरी याचना 
पूरी हो !? 

'किम्तु ऐसा नहीं हो सकता देव !” कांचन बोली | 

देवी कांचनमाला | अपराधियोंने जो अपराध किया है; वह भेरे 
साथ हुश्रा है, जिसे में क्षमा करता हूँ |? 

'भिन्नुप्रवर | झ्ञपके साथ जो अपराध किया गया है, वह क्षमा 
हो सकता है; किन्तु कांचनके साथ जो डसके पतिकी दुदंशाकी गयी है, 
प्रजाके युवराजके साथ जो अपराध किया गया है, वह कैसे क्षमता हो सकता 
है ! कैसे क्षमा होगा एक पिताके पुत्रके साथ जो अपराध किया गया है 
ओऔर एक पुत्रके पिताके साथ जो अन्याय, जो घड़यन्त्र किया गया है, वह 
कैसे क्षमा हो सकता है! क्षमा करानेवालेको कांचनके, प्रजाके, सम्राद- 
देवके ओर सम्प्रतिके हृदयके घावको, व्ययाकों भी देखना चाहिए [| भल्ना 
कैसे श्रपराध क्षमता हो सकता है देव !? 

“इसलिए कि अ्पराधोंका सर्वश्रेष्ठ दण्ड क्षमा ही है देवि | माता 
तिष्यरक्षिताकों हम क्षमा कर रहे हैं ओर उसके सहायकोंको भी | बोलिए. 
सप्रायदेव (? कुणालमने कहा | 

सप्नाददेव मौन थे | कांचन पुनः बोली--“श्रपराधियोंकोी यदि क्षमा 
किया भी जाय तो उनके नेन्न फोड़ दिए जायें।? 

“यह क्यों ? इसलिए कि भेरे नेत्रोंकी ज्योति जो नष्ट हो गयी थी १ 
नहीं, नहीं; ऐसा न सोचो देवि | मेरी श्राँखें वैद्य प्रवरकी म्विकित्सासे ठीक 
हो रही हैं क्यों वे्जी; श्राँखोंकी पट्टी खोलकर दिखा दूँ [! 

सारी जनताने हृपनाद किया वैद्यवर्ने स्वतः अपने हा्थोंसे पट्टी खोली 
श्राँखे कुछ-कुछ ठीक होरही थीं। वेद्यवर बोले--“आखोंकी ज्योति पहले 
जैसी तो नहीं होगी; किन्तु कुछ न कुछ श्रवश्य ठीक हो जायगी |? पुनः 
पट्टी बाँधकर वह खड़ा हो गया | 

महाबल्लाधिकृत !! बोले कुणाल | 
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आज्ञा देव |? मस्तक नवाकर महाबलाधिक्नत्त बोला | 

अपराधियोंकों छोड़ दो, उन्हें क्षमा किया गया |? 

लो आजशादेव [?” कहकर बन्दियोंको महाबलाधिकृतने उन्मुक्त करा 
दिया | 

प्रजामंडलने जय-घोष किया ओर पौरसमाका काय-क्रम समाप्त हुआ | 
सभी अपने-अपने स्थानकों लौ८ पड़े | 

सभी अपराधी पश्चासाप करते हुए. आकर कुणालके चरण्णों पर गिर 
पड़े और बोले---'देव | हम जीकर ही क्या करेंगे ! हमसे आ्रापका महान 
ग्रपराध हुआ है !? 

नहीं, नहीं उठो; जीवित रहकर संसारकी माया ममता स्यागकर भग- 
वान्‌ तथागतकी शरण ग्रहण करो तुम्हारा चित्त शान्त हो जायगा |? 

'रोग, शोक सुख-दुःख सबको होता है, किन्तु चैयंबान्‌ पुरुषको जिसकी 
अन्थियाँ छूट गयी हैं, उस कष्टसे राग-हेष नहीं उत्पन्न होता | यह त्तो 
संसारका धर्म है, इसे सहना चाहिए । अतः थे रखो भद्र !! कुणालने 
पुनः कहा | 

उसी क्षण सभी अपराधी भिन्नुवेश धारणकर वहाँसे चल पड़े । 

अपरधियोंकों क्षमा प्रदानकर कुणाल महात्मा यशके साथ वापस 
जानेके लिए, तत्पर हुए, उन्हें रोकनेकी बहुत बड़ी चेष्टाकी गयी; फिन्‍्तु वे 
रुके नहीं; कुक्कुटाराम विहार मद्दात्मा यशके साथ बापस लौढ गए । 


के 


श्प्‌ 


यद्यपि तिष्यरक्षिताको कुणालने क्षमा प्रदान कर दिया था, किन्तु 
उसने अनुभव किया कि उसके लिए संसारके किसी भी मनुष्यके छदयमें 
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स्थान नहीं है । यह विचार करते हुए कुणालका उसे स्मरण हो श्राया, 
विश्वमें उसे सभी घृणाकी दष्टिसे देख रहे थे यदि कोई भी व्यक्ति सहानु- 
भूति रखनेवाला था, तो वह कुणाल थे | यही वह रात्रि दिन सोचा 
करती । उसे शाति न थी। उसने अत्यन्त दीनताका अनुभव करते हुए 
बानिका अनुभव किया । इसी चिन्तामें धीरे-घीरे बह गलने लगी और 
थोड़े ही दिनोंमें श्रध्यन्त क्ृश हों गयी | 

जब कुणाल बड़ी नि्दयतापूवक सबकी ममता त्यागकर महात्मा 
यशके साथ चक्के गए. तब सम्राद श्रशोक, कांचनमाला आदिको बड़ी 
निराशा हुईं । वे सब बड़े दुःखी हुए | सप्नाददेव तो इधर श्रत्यन्त मान- 
सिक पीड़ा सहन करते-करते बहुत शिथिल्ल हो गए। प्रायः वे एकान्त- 
सेवन करने लगे । कमी-कमी देवी कांचनमाला ओर सम्प्रतिसे वातती कर 
वे शान्तिका कुछ असुभव करते। शासनका कारये सम्राठदेवने कांचन- 
माल्ाकों साँप दिया था| कांचनमालाने इन सभी घटनाश्रोंकी सूचना 
दशरथको, जो उल्नयिनीके डपप्रजापति थे, भेज दी और उन्हें शीघ्र 
राजनगर पाटलिपुन्न उपस्थित होनेका आदेश भेजा । 

कुणालको इस तरह अविचल देखकर सपम्नाटदेवके ह्ृृदयमें बड़ी पीड़ा 
लत्पन्न हुई, वे शोक-प्रस्त होंगए। तिष्यरक्षिता भी श्रत्यन्त खिन्न मन 
अपने भवनमें पड़ी रहती थी। अब सम्राट उससे कुछ भी सम्पर्क नहीं 
रखते थे | श्रत: अ्रब तिष्यरक्षिता ओर समाट श्रशोक भी बड़ा द्वी नौरस 
जीवन व्यतीत करने लगे । अब इन लोगोंके जीवनमें कोई श्राकर्षण शेक 
नहीं रह सका । 

इधर उपयुक्त घटनाश्रोसे ध्म्राट्के हरुद्य पर इतना गहरा श्राघात 
पड़ा था कि देखते-देखते वे श्रत्यन्त वृद्ध प्रतीत होने लगे। उन्हें श्रत्यन्त 
शिथिलताका श्रनुभव होने लगा | 

अनेक बार सम्ताठ, कांचनमाला और आमात्यश्रेष्ठने प्रयत्न किया; 
किन्तु कुणाल राजमवनमें पुनः न लौटे, न लौटे | अन्तमें वे निराश 
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दोकर एकान्तमें बैठे हुए आँसू बढ्ा-बहाकर तड़पते हृदय पड़े रहते । 
चीरे-घीरे सम्नराठ अपने जीवनसे निराश होने लगे। डनकी खराब दशा 
होते देख कांचनको बड़ी च्चिन्ता हुई | घबराकर वह कुणालके पास पहुँची 
ओर उसने निवेदन किया-- देव | आपके वियोगम सम्राव्देवकों दशा 
अत्यन्त खराब होती जा रही है; अतः चलकर उन्हें दास बधाएँ |? 

मैं वहाँ अब नहीं जा सकता देवि | मुझे अपने पथसे विचलित 
करनेका प्रयत्न न करो; और जब तक भगवान्‌ तथागतकी शरणमें न आा 
जाञ्नोगी तब तक तुमसे बाते न करूँगा | जाओ ![? 

सप्नाध्देव मरणासन्न हैं देव | अतः शआ्रप अवश्य चलकर उन्हें 
देख लें |? 

ऐसा नहीं हो सकता देबि | मनुष्यका घोर शत्रु मोह दी है अतः 
उसका उच्छेंद करना एक श्रेष्ठ भिक्तुका ही काम है |? 

निरुत्तर होकर श्राँखोंमे आँसू भरे कांचन वापस लौट शआ्राई और 
जो कुछ कुणालने कहा था, सप्नाय्से कांचनने निवेदित किया । 

कुणालके कथनका सपम्नाट पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। वे शाह भरते 
हुए निश्वेष्रसे हो गए। धीरे-घीरे सम्नाठकी अवस्था श्रश्यन्त शोचनीय हो 
गई। उनके समीप खड़े हुए कांचन, दशरथ, सम्प्रति श्र आमात्यश्रेष् 
विचारमग्न ये | सहसा थोड़ी देरमें वैद्यवरके साथ कुणाल श्राकर उपस्थित 
हुए और उन्‍होंने सपम्राटदेवके मस्तक पर हाथ रख दिया; किन्तु अब बस 
वध्यथ था | सप्नाट बोल नहीं सकते थे | झब उनका श्रन्तिम समय निकट 
था | कुणालके नेप्रोंते आँसुश्रोंकी घारा प्रवाद्धित हो चल्नी | उनके रोते 
ही सब लोग रो पड़े। सप्राटदेवके उत्त अंतिम च्षणमें तिष्यरक्षिता भी 
शा पहुँची | उसके भी नेतोसे दो बूंद आँसू गिर पड़े |% 

सम्राद अशोकवर्द्धनकी मृत्युके पश्चात्‌ दशरथ सिहासनारूढ़ हुए और 





# सम्नाट छशोककी सृत्यु २३२ बर्ष ई० पूवके लगभग हुई थी | 
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सम्प्रतिको यौवराज्य पद पर श्रमिषिक्त किया गया | उसी समय काँचन- 
माला भी कुणालके साथ तथागतकी शरणमें चली गयी। जाते समय: 
दशरथने कुणाल और कांचनके चरणखोंमें प्रणाम किया | 


तक सन सप्ताहके पश्चात्‌ राजमद्दिषी ति५& सत्यु होगई। | 
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| सम्राट अशोकके कुछ स 
न 5-३८ श 
हुआ | पूर्वी भागमें दशरथ जो “धंश्रिमी भागमें 
कुमार सम्प्रति शासन करने लगे | सम्प्रतिकीः 
शिलालेखोंके आधार पर सम्राट अशोकके सम्बन्धियोंका निम्न 
परिचय मिल्नता है :-- 
पिता--बिन्दुसार | 
माता--शुभद्वांगी ( उत्तरी गाथा ), धर्मा ( दक्षिणी गथा ) | 
भाई--सुमन ( सुशीम )--जेछ् तथा सौतेला भाई | वितासोक-- 
( तिष्य ) सह्दोदर भाई । महेन्द्र--सौतेला भाई । 
रानियाँ--अ्रसंधिभिन्ना, कादवाकी, देवी अ्रथवा विदिसा महादेवी 
शाकक्‍्य-कुमारी, पद्मावती, तिष्परक्षिता । 
पुत्न--महेन्दर, उष्जैनो, तिवारा ( तिबाला ), कुणाल (घम-विवर्धन) 
जालौका । 
पुन्नी--संघरमित्रा, चारुमती | 
दामाद--अ्र ग्निब्रह्ञा, ( संघमिन्राका पति, महावंश ५ ), देवपाल 
( चारुमतीका पति ) 
पौन्र--दशरथ ( दशलयथ-देवानां-प्रियनागाजुन-गुफा-लेख ), सम्प्रति, 
सुमन ( संघमिन्नाका पुत्र, मह्रावंश १शेवाँ प्रकरण ) 


